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भगवान ! देश भारत इक बार फिर जगादों। 
दुःख, शाप, ताप भगवन ! इकबार फिर मिटादो ॥ 
भारत में फिर से लादो स्वाधीनता की देबी। 
स्वाधीन देश भारत इक बार फिर बनादों॥ 
भागीरथी के जल में बहती है रक्त धारा । 
अमृत का नाथ परवाह इक बार फिर बहादो ॥ 
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जिस के तीन ओर अणब है, 

चौथी ओर हिमालय दीन | 
ऐसा देश दुर्गसा पाकर, 

भी रह सके न हम स्वाधीन ।। 


( 589--88-7-0.. #्धेंक हक है 


भारत की देवियों को दुष्शासनों ने घेरा । 
कृष्णा की लाज मोहन इक बार फिर बचादो ॥ 
अजुन गॉडीवधारी फिर कर्मक्षेत्र भूला । 
गीता का ज्ञान अमृत एक बार फिर पिलादों॥ 
हे नाथ ! काट डालो जंजीरें सब बतन की। 
गिरिघर गोवर्धन कर पर इक बार फिर उठादो॥ 


/5 ु ४७ कक. 

कालियुग-पुराण के विषय में 
कलियुग--पुराण के नायक हैं सब्चिदानन्द जगतप्रभु 

स्वयम्मू भगवान--इसको नायका हैं विश्वंभरा भारतमाता-- 
इसके अन्दर वणन है उस नाटक का जो कि खेला जा रहा है 
निरंतर एक सहस््र वर्षा से पतित-पावनी भागीरथी के तट पर, 
इस नाटक के अभिनेता हैं चुद्ध; शंकर, गुरु नानकदेव, प्रताप, 
शिवाजी, गुरु गोविन्द्सिह, तर्टाष दयानन्द, गांधी तथा जवाहर और 


इस नाटक के संकलन कता हैं, राजषि पाराशर की पतच्चहृत्तरवीं 
पीढ़ी क एक अंश । 


यह नाटऊ क्या है ! इसकी छाया इसी प्रस्तावना के अन्त 
में दीहुई विषय-सूची से पाठक गण भली भांति समझ सकते हैं । 

मुझे इस बात का खेद है. कि जिस शान के साथ मेने 
इस अपन स्वप्न को कायरूपमें परिशित करनेक लिये अपने हृदय 
में धारणाएं बांधी थीं- वह किसी अज्ञातशक्ति क सद्ब षे में आकर 
उसी शान के साथ पूरी नहीं की जा सकी । 


मनुष्य +रिस्थितियों के आधीन हे ओर यह कम्बख्त 
परिस्थितियां भी हाथ धो कर मनुष्यके पीछे ऐसी पड़ी रहती हैं 
माना उनके नियंत्रण के लिये किसी अज्ञात शक्ति ने एक अलग 
ही महकमा खोल रक्‍खा हे। पिछले एक वर्ष से इन परिस्थितियों" 
ने मुझे अपना शिकार बना रक्खा हे । “कुछ अपने बारे में” 
लिखते हुये मेंने उनकी ओर संकेत मात्र कियो है । में उनके विस्तार 
से- अपने प्रिय पाठकों के हृदयो' को श्रशान्त करना नहीं चाहता । 


क्‌ 


मुझे व्यवहारिक-जगत का अनुभव बहुत ही कम है, जब 
जब भी मुझे पैसा-पंथी संसार-संघर्ष में आना पड़ा मेंने 
सदैव ही धोका खाया। न केवल धोका खाया बल्कि अपने जीवन 
के श्वेत-पत्र पर कालिमाके धब्त्रे भी लगवा लिये | सहारनपुर में 
ग्रन्थ को छपवाने का विचार भी इसी अविवेक का कारण था 
जिसके लिये मुझे आर्थिक तथा शारीरक रूप से बहुत ही कठि 
नाईयां उठानी पड़ीं । आगामी कुम्म पर धम-प्रचार के लिये 
हरिद्वार के द्वार सहारनपुर में अपनी शक्तियों का केन्द्र राष्ट्र-धम- 
महामण्डल को योजना भी अकारथ गई । इसी लिये मु यहां 
लिखना पड़ रहा है कि यह ग्रन्थ राष्ट्रधर्म-महामण्डल सहारनपुर 
को बजाये राष्ट्र-निर्माण -प्रन्थ माला करोलबाग़ देहली की ओर से 
प्रकाशित किया जा रहा है । 

देश के कई एक महानुभावों ने इस कलियुग-पुराण को 

८प.6 6087०] ० ज्राताध॥। ७४079)87?” भारत को 
राष्ट्रीयवा का मूल मन्त्र कहा हे। मुझे इस बांत की प्रसन्नता है कि 
जिस पवित्र भावना को लेकर मेंने लेखनी उठाई थी उस भावना 
को अन्त तक निभाने की परमात्मा ने मुझे सामथ्य दी। इस मेरे 
प्रयत्न से भारतीय-नवयुव्कों, भारत में रहने बाले मुसलमानों, 
ईसाईयों, ज़मीदारों, धर्म-गुरुओं, धर्माचा्यों, धम-भीरुओं तथा 
मठाघोशों के अन्दर विशुद्ध-राष्ट्रीयावा का संचार हो सके तो में 
अपना परिश्रम सफल समझ गा । 

इस धर्म ग्रन्थ के दूसरे खंड में मेंने भारतीय इतिहास के 
१०००वर्षों के रूप रेखा की कलक सी दिखाने का प्रयत्न किया 
है। मेरे तुच्छ विचार में भारत की गुलामी का श्री गणेश १७जून 
१७४७ को प्लासी के युद्धमें नहीं हुआ था, किन्तु उससे भी १००० 
वर्ष पद्दिले सिन्धु तदी के तट पर हो चुका था। औरंगजेब अकबर 
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बाबर तथा बख्तयार इत्यादि यद्याँपि इस हिन्दुस्तान में बस गये 
थे परन्तु थे तो वे विदेशी ही | 
भारतवर्ष के मुसलमान विदेशी नहीं हैं।  भरतीय हैं 

राम ओर ऋष्ण को र त्तान हैं| यदि झओरंगज़्ञब तथा अकबर के 
बारे में किसी प्रकार की अलोचना को सुन कर मेरे मुस्लिम 
भाईयों को दुःख होता है तो यह उनकी मूखंता है। हजरत 
मोहम्मद साहब के साथ उनका भल्लेही सम्बन्ध हो परन्तु ओरंग- 
जेब ओर अकबर का उनके साथ कोई ससबन्ध नहीं । 


में हिन्दु मुस्लिम एकता का जबरदस्त पक्ष-पाती हूँ। 
में तो उस शुभ घड़ी के लिये जी रहा हूँ जबक्रि पतित पावनी 
भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर भारत मां के ३४ करोड़ पुत्र 
प्रातरुषा की ओर मुख किये नतमस्तक हो जगद॒म्भा विश्वम्भरा 
भारत माता को चरण बन्दना कर गे ओर एक बार फिर जांहबी 
का तीर भारत पुत्रों के जय नगद से प्रतिध्वनित हो उठेगा। 
त्रिंशकोटि कएठ कल कल निनाद कराले, 
दित्रिंशकोटि अुर्जेत्तत खर करवाले । 
के बोले मा तुमि अबले! बहुबल धारणीम्‌,नमामि तारिणीम्‌ 
रिपु-दल वारणीम्‌--मातरम्‌ू--बन्दे मातरम्‌ 
में उस दिनके लिये जी रहाहूं, जबकि भारतवर्ष के मुसलमान 
अपने वास्तविक स्वरूप क्रो पहचान कर भारश्त माता को सौतीली-मां 
कहना छोड दंगे। में उस पुण्य तिथि को प्रतीक्षा में तड़प रहा हूँ 
जब ८ करोड भारत पुत्रों के अन्दर यह विचार जम जाय कि वह 


सब के सब अरब के रेगस्तानों से पारसल हो कर भारत में नहीं 
आये। मेरो आंख तो वह अभूत-पुत्र दृश्य देखने के लिये तड़प 
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रही हैं जबकि सकका तथा मददीनेके विदेशी मोलाकों अपने बुलावे 
के सन्देश भजने वाले भारतके ८ करोड़ बच्च एक स्वरसे गातेहोगें। 
सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा | 
हम बुलबुल हैं इसकी यह गुलसतां हमारा ॥। 
मज़हब नहीं सिखाता आपसमें बेर रखना | 
हिन्दी हैं हम-बतन हे हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
मेने इसी शुभ दिन को भारतबषे में जल्दी से जल्दी तशरीफ 
लाने के लिए ही कलियुग-पुराण रूपी चिट्ठी लिखी है । और मेरा 
यह दृढ़ विश्वास हे कि मेरी अन्तर-आत्मा से निकला हुआ एक 
एक शब्द इस शुभ दिन को जबरदस्ती खंच लाने में एक एक 
सिपाही का काम करेगा। 
किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखाना में एक प्रकार की 
हिंस। ही समभता हूँ। कलियुग-पुराण के तीसरे खण्ड में मेंने इस 
हिन्दू-समाज रूपी असाध्य रोगी का ओपरेशन किया है । इस के 
हित के लिये, इसकी भलाई के लिये, इसको अवस्था को सुधा- 
रने के लिये. .. मेने एक प्रयत्न किया है। परमात्मा ने मुझे भारत 
बप के अन्दर हिन्दू-धम में जन्म दिया--मेरा यह परम धमं था 
कि में अपना मातृ-ऋण चुकातां । 
जो कुछ मेर पास था मेने अपनी राष्ट्र्माता के चरणों की 
भेट अपण कर दिया। यदि मेर देश के रूढ़ि-वादी घमं भीरुओं 
का दिल मेरी लेखनी से ददे करने लग जाय तो में उन्हें यही 
परामश्श दूंगा कि तनिक शबत फ़ोलाद की तीन चार बोतले पीकर 
फिरसे दूसरी बार इस कलियुग-पुराण को पढ़ें 
मुझे इस बात का खेद है कि में श्रसली कलियुग-पुराण को 
अभी तक अपनी आधथिक कठिनाईयों के कारण प्रकाशित न कर 
सकाः। में यथा शीघ्र इसे प्रकाशित करने का प्रयत्न करू गा । 
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जेसे कि गाड़ी छटने से पहिले लॉईन क्लीयर देखने 

के लिये एक ठेला भेजा जाता है, मेंने भी इस बड़े कलियुग-- 
पुराण को प्रकाशित करने से पहले इस साधारण सी पुस्तक के 
द्वारा अपने रास्ते को साफ कर लेनो उचित समझा --मेंने प्रयत्न 
किया है कि खीधी सादी भाषा में जन--साधारण को अपने 
हृदय की बात कहूँ । इसी प्रयत्न में मेने इस ग्रन्थ में भाषाओं 
की खिचड़ी करदी हे--विचारों का सतनाजा सा बना दिया है 
री यह हार्दिक इच्छा हे कि यह ग्रन्थ सीधा भारत 

की आत्मा तक पहुंच जाये। गावों के साधारण से साधारण 
किसान भी इसके तत्व को समझ सक । बड़े बड़े गूढ़ विषयों 
को मेंने ग्रामीण भाषा में समकाने की कोशिश की है, इस 
प्रयत्न में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी 
यदि मेरे देश के द्वितेषी सज्जन इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित 
करेगे ओर अपनी शुभ सम्मति से कृताथ कर दूसरे संस्करण में 
मुझे इस ग्रन्थ को अधिकाधिक उपयोगी बनाने में सहायत। देगे। 
में इस स्थान पर नकोदर (पंजाब) के श्रद्ध य पं० लब्भूराम 

जो हकीम, हेडमास्टर कर्मचन्दजी तथा दयालसिंह कालिज लाहौर 
के संस्कृत विभाग के हेड प्रोफेसर गोपीचन्द जी के प्रति अपनी 
कृतज्ञैता प्रगट करता हूँ. क्‍योंकि उन्हींके द्वारा मुकपर डाले गये 


संस्कारों ने मुझे यह ग्रन्थ लिखने के योग्य बनाया हे । 
मे अपनी श्रार्थिक अवस्था के सन्‍्तोष जनक न होते हुये भी 
ने राम भरोसे इस कार्य को आरम्म कर दिया था । श्रीयुक्त 


पं० विद्यानन्दजी विद्या लंकार, करनाल; श्रीयुक्त प्रोफेसर भक्तर्सिद 
सोढ़ी रोहतक का में अत्यन्त धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस 
प्रवित्र काय में मेरी मु ह मांगी आथिक सहायता की । 
सप्तपतरोवर, हरिद्वार । 
गुरुवार कार्तिक पूर्णमा १६६४ ) पाराशर 
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साहित्यक-जगत में यह मेरा पहला ही कदम है। थर्यपि 
मेंने बडेही परिश्रम से प्रफ देखे थे फिरमी दृष्टि-दोषके कारण कहीं 
२ प्रैस की अशुद्धियां रह गई हैं। मेंने उन्हें यथा-शक्ति हाथ से 
ठीक कर दिया दे ।आगेको में अधिकसावघानी से काम छूंगा। 


8." में $ 
कुछ अपने बारे में 
के के अं 

सव प्रथम में उन अनेकानेक देश बन्धुओं से क्षमा याचना 
करता हूँ कि जिन्हें इस धम ग्रन्थ की प्रतीक्षा में बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा । जिस वस्तु के लिये हमारे हृदय में अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा तथा 
स्नेह होता है उसकी प्रतीक्षा में तो एक-एक क्षण काटना भी दृभर 
होजाता है | एक वर्ष से भी अधिक हुआ कि मेंने इस कलियुग 
पुराण को जनता के सामने रखा था ओर मेंने सब साधारण को 
विश्वास दिलाया था कि इस ग्रन्थ क़ो शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर 
दिया जावेगा । जो प्रोत्साहन मुझे जनता की ओर से मिलता रहा 
है ओर जनता ने इस मरे मिशन के प्रति आरम्भ से ही जिस 
प्रकांर का प्रेम दशाया है उसको दृष्टे में रखते हुये मेरे द्वारा 
ज़नता को ऐसा विश्वास दिलाया जाना कोई असम्भव बात न थी 
परन्तु मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है । वह सोचता हे--बहुत 
कुछ सोचता है, परन्तु वह नहीं जानता कि वह तो किसी अज्ञात 
शक्ति के हाथों में केबल कठपुतली ही है। वही होना है जो 
परमात्मा चाहता है । उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता । 

आर्थिक कठिनाईयां तो मेरे रास्ते में सेव ही रहीं; आज कल भी 
हैं और सम्मवतः सदेव ही छाया के समान पीछे लगी रहेंगी। 
परन्तु में तो अथ संकट से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे 
इतना विश्वास था कि यद्यपि मेरे अपने लिये कोई भले ही आथिक 
कष्ट हो परन्तु यह मेरा कलियुग पुराण जोकि राष्ट्र की सम्पत्ति है 
इसके प्रकाशन का भार समस्त राष्ट्र के लिये सहन्न करना कोई कठिन 
नहीं । परन्तु इसके अतिरिक्त एक और घटना होगई--बह थी मेरी 


पृज्यनीय माता जी की मृत्यु । जिसने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया । 
इस बजञ्जपात को हुये छः मास होगये परन्तु वह शोक तो अब भी 
बेस का वसा ही हृदय पर बज्र के समान जम रहा है । 


इन्हीं विवशताओं के कारण मुझे इस ग्रन्थ के प्रकाशन में 
बहुत देर लग गई । आप के हाथों में इस समय जो ग्रन्थ है इसे 
कलियुग पुराण की एक मांकी मात्र ही समभिये। भूल कलियुग 
पुराण श८ | २९२ साइज़ पर डेढ़ हज़ार प्रष्ठ का विस्तृत ग्रन्थ है 
यह भी छप रहा है । सम्भवतः इसके &पने में पांच-डः महीने 
लग जायें । 


में यथा शक्ति प्रयत्न करूंगा कि दीपमाला के शुभ अवसर पर 
इस धर्म भ्रन्थ को जनता की भेंट कर सक॑ । मूल ग्रन्थ संस्कृत 
में है। संस्क्रत ह्छोक, का पद्मानुवाद भी साथ ही दे दिया गया है । 
एक वष से निरन्तर में जनता के सन्मुख इस कलियुग पुराण को 
रखता रहा हूं । इस ग्रन्थ को लिखने का मेरा मुख्य उद्देश आये 
जाति को अपनी प्रार्चान सांस्कृतिक, दाशनिक, आध्यात्मिक, 
सामाजिक, वेज्ञानिक, राजनेतिक, धार्मिक तथा एतिहासिक 
स्थिति का परिचय करामा, उसका वतंमान तथा विश्व संघष में 
आकर भविष्य में धारण करने वाले रूप की भलक दिखाना है | 
मैं इस कलियुग पुराण को प्रत्येक भारतवासी के घर तक पहुंचाना 
चाहता हूँ। में नहीं चाहता कि यह ग्रन्थ कुड्ध एक बाक्‌ शूर पंडितों 
के तक की सामग्री बने या किसी वकील या वरिस्टर की लाइंब्र री 
की शोभा बढ़ाने का काम दे । मेरी यह हादिंक इच्छा रही है कि 
इस राष्ट्र-सन्देश को प्रत्येक भारतवार्सी के अन्तरात्मा में भर दूं। 
मरी आत्मा मुझे निरन्तर चेता रही थी। “श्याम ! तुम उस भाषा 
में जनता की अन्तरात्मा में घुसना चाहते हो जिसका वह एक 
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अ्रक्षर तक भी नहीं समझ सकती । भारत माई के अटद्भराईस करोड़ 
पुत्र गाँवों में रहते हैं। उन्हें अक्षर मात्र तक का भी ज्ञान नहीं है। वह 
अनपढ़ हैं, परन्तु हैं वही भारत के स्वस्व । यदि तेरे इस राष्ट्र-गान 
को सुनकर यह भारत के अट्ढठ/इस करोड़ लाल जग जायेंगे तभी 
तेरा मिशन सफ़ल होगा; संस्क्रत को तथा दशन की ऊंची फिलोसफी 
को यह गर्र|ब किसान मज़दूर नहीं समझ सकते | इस लिये यदि 
वास्तव में राष्ट्र की सोई हुईं आत्मा को चेताना चाहते हो तो उन्हीं 
की भाषा में महात्मा बुद्ध, गुरु नानकदेव, सामथ्य गुरु रामदास 
तथा संत तुकाराम प्रभति महात्माओं का अनुकरण करते हुये 
जनता फी बोलचाल को भाषा में ही जनता तक पहुँचो” । 
अन्तरात्मा की इस आवाज़ की अवहेलना करना मेरे 
लिये कठिन हो गया । अस्तु कलियुग पुरान का यह ग्राम-संस्करण 
इसी प्रेरणा का परिणाम है, में ने भाषा को सरलतम करने की 
कोशिश की है ओर में न कथा के रूप में ही बोलचाल की गद्य में 
इसे लिखा है। में आशा करता हूँ कि ग्रामीण जनता इस राष्ट्र सन्देश 
को सहज में ही समझ सकेगी । 
इस ग्रन्थ का नाम मेंने कलियुग पुराण रखा है अर यह 
नाम बिल्कुल ठीक रखा गया है । कलियुग का अथ हे गरीबी 
बेबसी, लाचारी, लड़ाई, झगड़ा, क़लेश, नाचाकी, और फूट । 
पुराण का अथ है कई एक शताब्दियों से घटा जा रहा किसी 
देश का इतिहास कलियुग पुराण का सम्मिलित अथ हुआ 
हिन्दुस्तान की गुलामी का, गरीबी का, वेवसी का और पारस्परिक 
फूठ का इतिहास | महाभारत से लेकर कांग्रेस की कोसिल रुपी 
कुरुक्षेत्र विजय तक सबोग खम्पूण इतिहास का इस ग्रन्थ के 


अन्दर वरणन है । 
कलियुग-पुराण कोई मज़हबी अथवा तान्त्रिक ग्रन्थ नहीं है । 
ग्‌ 


मेरा सम्बन्ध किसी भी मत मतान्तर अथवां मंजहब के साथ 
नहीं हे । मज़हब को में मनुष्य के लिये (३।०७ 707507) मीठी २ 
मार करनेबाला वि; सममता हूँ। धम और वर्तु हैं मजहब और 
वस्तु हैं। धरम मनुष्यकों सशाचार का उपदेश देता है; मज़हब 
मनुष्य को पशु बना देता है।धम संसार की शान्ति का मूल 
कारण है; और मज़हब है स्थापे की नाइंन । जिस दिन से भी 
लोगों ने वास्तविक धर्म को छोड़ कर मन घढन्त मत-मतान्तरों को 
अपनाया उसी दिन से शान्‍्ताकार प्रभु का रचा हुआ यह 
शांत संसार ऐसा अशांत हुआ कि शायद आने वाली प्रलय भी 
इसको शान्त न कर सके। घमम परमात्मा की देन है इसका सम्बन्ध 
मनुष्य को आत्मा के साथ हे | मज़हब(5८०००00 ८ए|प/८) 
पश्चिमी सभ्यताका एक पड़यन्त्र हैं । मैंने कोशिश की है कि मैं 
इस मज़हब रूपी कीचड़ में पत्थर फेक कर स्वयं अपने आप को 
भी गन्दा न करलू । 


परमाक्मा एक है । वह सवशक्तिमान है । जिस प्रकार बिजली 
काकोई रूप नहीं परन्तु फिर भी वह बहुत बड़े २ काम करती हें, 
इसी प्रकार वह परमात्मा भी बड़ा भारी (9०७४४८४ ॥008८) 
शक्ति केन्द्र है; बेतार के तार के समान जिस से पाई हुई ज्योति 
के द्वारा यह संये और चन्द्र चमकते हैं : जिस की ज्योति से यह 
संसार प्रकाशित है और ग्राणीमात्र की इन शरीर रूपी मशीनों 
क चलाने के लिये जो अपनी शक्ति देता है वह | शक्ति किसी एक 
व्यक्ति की सम्पक्तिनही, उस ([70७४८/ ॥0५७८) का किसी के पास 
ठेका नहीं । उस तक पहुंचने के लिये कोई एजेन्ट नहीं और उस 
0०७८7 ))0४४८ तक जाने के लिये स्वयं अपने आपके अति- 
रिक्त कोई दूसरा व्यक्ति पहुँचाने वाला नहीं। वह महान्‌ शक्ति 
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तो स्वयं मनुष्य के पास दौड़ी २ आती है । सूर्य को किरणों के 
समान बिना बुलाये ही आती है । 


उस शक्ति का भय मानते हुये संसार में अच्छे कम करना, 
यम नियम का पालन करते हुये संसा रके अन्दर परोपकारी जीवन 
बिताना; सत्य, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, परिश्रम तथा त्रह्मचय के 
द्वारा अपनी गुप्त शक्तियों का बिकास करना और उस अपनी 
शक्ति को राष्ट्र माता के दुःख ताप को मिटाने के लिये, गुलामी 
की बेड़ियों से जकड़े हुये दुःख्वी देश को स्वतंत्र कराने में लगा 
देना और स्वराज्य रूपी यज्ञ में अपने शरीर की आहुती डाल 
देना यह मनुष्य का धर्म है ओर इसी धर्म का प्रतिपादन मेंने 
इस ग्रन्थ में किया है । यदि मेरे देशवासी इस मेरे सन्देश को 
सुनकर अपने अपने धम को भी पहिचानेंगे, तो में अपना जन्म 
सफल समम्कृंगा | 


--श्याम जी पाराशर । 
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[] 
ह्ट्स्न््ता पे विजय-गान 7 ह्ट्वव्च्ता 


'ज|8हरःलह-ल॥छहः5॥-2॥9 
जय देश हिन्द देशेश हिन्द + 
जय सुखमा सुख निःशेष हिन्द । 
जय घन, वभव, गुण-खान हिन्द; 
जय विद्या-बल-बुद्धि-निधानहिन्द । 
जय शूर हिन्द जय बीर हिन्द | 
जय शत्रु दमन रणधीर हिन्द । 
जय विश्वविदित उद्यान हिन्द ; 
जय जयति स्वग सोपान हिन्द । 


नांगेन्द्र हिन्द राजेन्द्र हिन्द; 


जय जय वहुबार जितेन्द्र हिन्द । 


जय पावन परम पुनीत हिन्द ; 


जय जय जगलोकातीत हिन्द 
जय दलित-यवनदलद षट हिन्द 
जय भुजबल पुष्कल पुष्ट हिन्द । 
जय उज्ज्वल कीति विशाल हिन्द ; 
जय करुणा सिन्धु कृपाल हिन्द | 
जय देशराज सुरराज हिन्द ; 
जय सुखमा सुर सरताज हिन्द । 
जय पावन परम प्रताप हिन्द ; 
जय हरण शोक, संताप हिन्द । 


चाट] 8 हट ता > ट्वीट आह कट <8क22 
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पहला अध्याय 


कस्यास्त्यन्तं सुखसुपनतो दुःखमेकान्ततों वा । 
नीचैंग 
चेगच्छुत्युपरि च दशा च क्रमेणीक्रमेण ॥ 


& ४ /* ५ 2८ तित पावनी भगवती भागीरथी के पवित्र तट 
ब हर पर एक देवी बेठी थी | उस देवी के स्वरूप से 
५ 2 तेज बरसता था । यद्यपि वह देवी अत्यंत 

५8 ७” $ शोकावस्था में बेठी थी, परन्तु फिर भी उस 
का दिव्य तेज इतना अस्झ्य था कि सारे संसार का तिमिर उद्जुके 
सामने टिक नहीं सकता था । उस देवी के बड़े २ नेत्र अश्रुओं से 
परिपूरित हुये २ भी इस बात की साक्षी देरहे थे कि उन्होंने भी 
कभी अपने महान उज्ज्वल भूत की भलक का महान रसास्वा- 
दन किया था | उसके मस्तक का तिलक पहिले के समान ही 
आशभा देरहा था। भ्रकुटी के रूप में भी कोई विशेष परिवतेन नहीं 
आया था । परन्तु हां उसके गले का मुक्तामणिहार कुछ २ 
अपनी आभा खो चुका था। इस दीन अवस्था में उसके दोनों 
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हाथों का शिथिल होजाना यद्यपि अश्रसम्भव नहीं था, परन्तु फिर 
भी उसके दोनों हस्त पूबवत्‌ ही सुदृढ़ थे । उसके आंचल को अब 
भी कालिन्दी कावेरी कृष्णा स्पशं करके अपनी प्यारी माता के 
मनोविनोद का हेतु बन रही थी । महान बरुण देव इस अवस्था 
में भी अपने कतव्य को नहीं भूला था। अपनी आदरणीय माता 
क॑ चरण कमलों का प्रक्षालन करते हुये उसे एक क्षण भी विश्राम 
नहीं पड़ता था | सिंहके समान अपने हाथ में त्रिशूल लिये हुये 
वह चंडिका देवी अब भी अपने तप से, त्याग से भू मण्डल को 
चकित कर रही थी। पूब की ओर प्रातरुषा के समान उस जग- 
न्‍्माता का दशन भी शी संसार को नवाश्वासन प्रदान कर रहा 
था, परन्तु वह देवी ह्लीरही थी। उसके दुख का कारण स्वयं उसी 
के आत्म पुत्र थ | कोई बाहर को सत्ता इस सिंह वाहिनी देवी की 
ओर कुटष्टि से निरखने का साहस तक भी नहीं कर सकती थी 
ओर वह शक्ति स्वरूपा देवी किसी भी सांसारिक शक्ति का भय 
मान ऐसी शोकावस्था को प्राप्त भी क्‍यों होती । यह थे उसके 
अपने ही पुत्र जिन्होंने इसी माता का अन्न खाव.र इसी माता का 
दूध पीकर अपने स्वाथवश अन्धे होकर इस के जीवन को 
दुःखमय बना दिया। 


यह संसार चंचल है । राजा हो अथवा रंक हो सम्राट हो 
अथवा भिखारी हो यह संसार का परिवतनशील चक्र किसी की 
भी परवाह नहीं करता । संसार तो है ही परिबतन का नाम । 
आर यह देवी भी इसी परिवतनरूपी क्रांति की भेंट चढ़ गई । 
जिस की ओर देखकर सारा संसार अपने अन्दर नव जीवन सा 
अनुभव करता था वही जगत-जीवन-प्रदायिनी आज गत-जीवन 
के समान रो रही है। जिसने संसार को पाला आज वह स्वयं 
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भूख से तड़फ रही है, जिसने अपने माठ-रनेह से सारे संसार को 
सनाथ कियां, वही देवी आज अनाथ के सप्मान बेठी रो रही है। 
जिसने अपने दिव्य आलोक से सारे भूमएण्डल के अन्धकार को 
दूर किया, वह जगदम्बा जगतमाता विश्रम्भरा भगवती पतित 
पावनी भारत माता आज निजन वन में असहाय हुई बेटी है । 


सब ओर से निराश हुई उस देवी ने उस समय उस अनाथों 
के नाथ, दीनानाथ का स्मरण किया । भगवन तो आते ही दुःख 
में याद हैं वास्तव में दुःख्थ बना ही इसलिये कि कहीं संसार के 
लोग इश्वर को ही संसार से न निकाल दें और वह परमात्मा 
दुख में याद किया हुआ लगता भी बड़ा प्यारा है । 


ऐम गै किक रे [के 
देवी को उस करुणा को सुन कर बंकुणठ वासी भगवान का 
सिंहासन डोल गया और उसी क्षण दीनानाथ ने अनुभव किया 
कक में री [कर ५ आप क 
कि मृत्युलोक में कोइ दीन दुखिया रक्षा के लिये उन्हें बुला 


रही है । 


भगवान मझूृत्युलोक में जाने के लिये सुसज्जित हुए। लक्ष्मी ने 
भी भगवान को इस प्रकार से मृत्युलोक को प्रस्थान करते हुये 
देखकर कहा--भगवन आप जानते हें यह करुण क्रंदन कहां से 
आया है। आप ने ध्वनि को सुना, परन्तु मेंने यह भी पहिचाना 
कि यह विलाप किस का है। आपका मृत्युलोक में जाना व्यथ है 
क्यों कि रोना और बस रोना ही इस रोने बाली का काम 
रह गया, क्या आप जानते हैं यह कौन रो रही है ? 


भगवान बोले--हां में जानता हूं यह बिलाप है हमारी सब 
से बड़ी बेटी भारत माता का । इसी लिये अपनी बेदी को रंत्षा 
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करना पिता का परम धम है । 

लक्ष्मी बोली “भगवन्‌ , बेटे बेटियां तो हमारा सारा संसार 
ही है । उन सबकी रक्षा करना हमारा परम धम है परन्तु यह 
३० करोड़ पुत्रों की माता शिवा, प्रताप, राम, कृष्ण, तथा गुरु- 
गोविन्द से वीर बांकुरों की जन्म दाता आज अनाथों के समान 
रो रही है क्या यह आश्रय नहीं | कौन सी बस्तु है ऐसी जो हमने 
इस अपनी बड़ी बेटी को नहीं दी; सब से उत्तम घर, सब से 
उत्तम देश भारत, सब से उत्तम पवत हिमराज, सब से उत्तम 
नरी गड्जा, सब से उत्तम ज्ञान वेद, सब से उत्तम कनक राशी, 
सब से उत्तम फल, सब से उत्तम पुष्प, सब से उत्तम बृक्ष, और 
सर्वोत्तम वीर श्रेष्ठ बुद्ध, शंकर, रामदास दयानन्द. ... ..इस बड़ी 
बेटी को हमने दिये । एक ओर ठीक इस के द्वार पर पवतराज 
हिमालय सन्तरी क॑ खड़ लिये खड़ा कर दिया. ..तीनों ओर इस 
की रक्षा के हेतु बरुणदेव को नियत किया और भीतर से इस की 
रक्षा को बहादुर खालसे, राजपूत, मराठे, गुरखे चारों ओर 
फैला दिये ओर इस के दोनों हाथों में पंजाब तथा बंगाल रूपी 
दो तीक्ष्ण तलवार पकड़ा दीं--अर फिर भी यदि यह दुःख को 
मारी रोती ही है तो इस को सुखी कोन बनावे” १ 

भगवान बोले हे लक्ष्मी तू ठीक कहती है में भी जानता हूं,सब 
कुछ जानता हूँ परन्तु आखिर किया कया जाय--क्या तू यह 
चाहती है क मेरी ओर से भी निराश हो कर यह हमारी बेटी 
जीवन से ही हाथ धोल-- 

ऐसा नहीं होना चाहिये क्‍यों कि इसके मरने से सारा संसार 
मर जायगा. ... . . इसलिये न सही मुझे सारे संसार के लिये ही 
सही--मुझे तो जाना ही पड़ेगा । 


दूसरा अध्याय 


यदा यदा हि धमस्थ ग्लानिभवति भारत। 
अभ्युत्यानमधमेस्थ तदात्मान॑ रूजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम । 
धमे संस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


जब जब होत धर्म की हानि | बाढ़ हों असुर अभय अभिमानी । 
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा । हरहीं कृपानि:घ सज्जन पीरा ॥ 
झ्/पान आनन्द कत्द सश्चिदान द ज्योति स्वरूप मृयु लोक के 

पथ पर चल पड़े। आकाश में आकर उनके चमत्कार से 
एक विद्यत सी उत्पन्न हुईं। उस समय भारत माता ने भगवान को 
देखा और लगी उच्च स्वर से पुकारने--हे दीनानाथ, हे दीनवन्धु, 
हे जगदीख्वर मुझे इस दुःख सागर से निकालिये। आप मुझ पर 
सदेव ही कृपा करते रहे हैं। जब २ भी धमं का नाश होता हैं 
ओर अधम चारों ओर फेल जाता है, महान आत्माओं को 
दुष्त्मायें पीड़ा देती हैं, इस देव भूमि भारत भूमि में जब असुरों 
का प्रावल्य होजाता है, गौ ब्राह्मण का अरितित्व जब संकट में पड़ 
घोर संकट में पड़ जाता है, उस समय आप मेरी रक्षा के लिये 
संसार में आते हैं | हे भगवन अपने ही मुखारब्रिन्द से आपने 
इस तथ्य को अपने भक्तों के प्रति प्रगट किया था | हे भगवन्‌ उस 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिये। जिस समय को 
दृष्टि में रखते हुये, आपने वह शब्द कहे थे, वह समय अब 
आगया है, इस लिये भगवन शीघ्र आकर मेरी रक्षा की जये । 
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नाथ अब और न अधिक रुलाओ | 
सुखमा-सोख्य-खानि सुर दुलेभ पावन भारत देश । 
सदियों से दासत्व श्राश में सहता अगणित क्लेश। 
जजर तनमय प्राण शेष हैं बचे न धन बल मान लछेश हैं । 
शक्ति सुधा बरसा कर भारत अन्‍न्तदाह बुकाओ | 
अआय-बीर-विद्वान विश्वगुरु ऋषि सन्‍्तति विख्यात । 
अधम कापुरुष कुली कहाती दर दर खाती लात। 
देशभक्ति वन्धुत्व नहीं है शत्रु तपन वीरत्व नहीं है। 
पतित हुईं अब शरण तुम्हारी दया करो अपनाओं । 
नोकर शाही नीति ग्रीष्म ने किया हिन्द जलहीन | 
भारतवासी प्रजा मीनगण अति शय व्याकुल दीन। 
डायर से धीवर बनते हैं निभय मनमानी करते हैं। 
सत्वर पावस को लौटा कर सब के प्राण बचाओ | 
दीन-हीन पीड़न से गुरुतर होता भारत भार। 
व्याकुल हैं नाकों दम आये सहते अत्याचार । 
कष्टों का कुछ अन्त नही है नाथ रुदन की शक्ति नहीं है। 
प्रियतम आय भूमि रक्षा हित एकबार फिर आओ। 
निज कृत पाप पएक्क॑ कमों के फल पाय भरपूर । 
दया दिखा कर नाथ करो अब दनन्‍्य दासता दूर। 
पालक हो तुम दीन जनों के घालक हो तुम दुष्ट जनां के । 


चिर परिचित इस पुण्य भूम में एक बार फिर आओ | 


(३) 


तीसरा अध्याय 
---$8986$-- 
न देवा! दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ 


देवतागण गडढरिये के समान स्वयं हाथ में ढंडा लेकर जन साधारण 
रूपी भेडों को हांकने नहीं श्राया करते । 


9 22728 गवान बोले--हे हिन्द माठा ! तू मुझे अपनी रक्षा के 
या हेतु अपने पास बुला रही है परन्तु क्या तुझे इस बात 
का पता है कि मेरे बिना स्वग लोक की क्या अवस्था 
(९ (० (92 
०» ७ हो जायेगी ? 
भारत माता बोली--भगवन ! .जस समय आप कच्छ, 
मच्छ, नरसिंह, बामन वराह इत्यादि के रूप में मेरी रक्षा को 
आये थे तो उस समय अपने इस स्वग को क्‍या नीलामी षर चढ़ा 
आये थे १ 
भगवान वोले--हे हिन्द माता ! यह तेराः विचार मिथ्या है 
कि में कभी भी मनुष्य का रूप धारण करके इस भारतवषं में 
आया । में जगत्‌ पिता हूँ, भारत पिता नहीं हूं । सारा संसार मुझे 
जगत पिता कहता है, भारत पिता अथवा हिन्दू-पिता कोई नहीं 
कहता।तेरे पुत्र मुझे स्वयं सबव्यापक, अजर, अमर, अजन्मा, नि- 
तय अभय समभते हैं और ऐसा ही मुझे अपनी स्तु तयों के अन्दर 
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धरणन करते हैं। में न तो हिन्दू हूं, न मुसलमान हूं, न ईसाई हूँ, 
न बौद्ध हूँ, न जैनी हूं, और न ही में अन्ध द्वीप के. विशाल मरु- 
स्थल में बिचरन वाला कोई हबशी ही हूँ । में न तो जापानी हूं, 
नर्चनी, न अंग्रेज, न रशियन, न पठान और न ही में हिन्दुस्तानी 
हूँ | में सब कुछ हूं यद्यपि इनमें से में कोई एक भी नरीं। 


हां तू मेरी बड़ी बेटी है, मेंने आदि सृष्टि में तुझे पंदा किया । 
तुझे सर्वोत्तम सुन्दर घर दिया, केलाश रूपी तिलक तेरें ललाट पर 
लगाकर स्वयं मैंन तुम्हें सारे संसार की साम्राज्ञी बनाया | गिरि- 
राज हिमाश्वल तेरी रक्षा के लिये मेंने तेरे मुख्य द्वार पर खड़ा 
कर दिया | तीन ओर वरुण देव को तेरी चरण बन्दना के लिये 
सदव तत्पर रक्खा । और प्रकृति माता ने स्वयं अपने कर कमलों 
से तेरे गले में भागीरथी की जयमाला डालकर तुझे अमर कर 
दिया | वेद रूपी ज्ञान सब से पहले तुझे ही दिया गया । संसार में 
प्रत्येक प्रकार की प्रत्येक सर्वोत्तम वस्तु तुझे दी ओर जब तक 
तू जागती रही मैंने सारे संसार को सुलाय रक्खा । जब तक तेरे 
अन्दर जीवन रहा तब तक मेंने अन्य किसी को ज बन प्रदान नहीं 
किया । जहां से तेरे इतिहास की समाप्ति होती है वहां से सारे 
संसार का इतिहास आरम्भ होता है। जहां से तेरे साहित्य की 
इतिश्री हं,ती है वहां से सारे संसार के साहित्य का श्रीगणश 
होता है | 

हे हिन्द माता ! जगत्‌ पिता होते हुये भी मेंने सारे संसार की 
अवहेलना करके तुक पर सदंव कृपा दृष्टि रक्खी । 


जब-जब भी तेरे ऊपर विपत्ति आई, मेंन तेरे ही पुत्रों के 
अन्दर अपनी शक्ति का प्रकाश करके उन्हीं के द्वारा तेरा उद्धार 
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>> फ्रेन न 
करवाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया । 

हे हिन्द माता ! जिस प्रकार दुष्ट जनों के बीच में से किसी 
भी सुन्दर अबला का सुरक्षित निकल जाना असम्भव सा प्रतीत 
होता है बसी ही तेरी अवस्था हुई | आपत्तियों का पवत तो आदि 
सृष्टि में ही तुक पर टूट पड़ा, तरे तो पंदा होते ही तुझे छलने के 
लिये असुरों तथा देवों में युद्ध छिड़ गया । और यह देवासुर 
संग्राम ही तेरे इतिहास का मुख्य वणन है। 


देवासुर संग्राम में देवों की रक्षा के लिये और असुरों के 
हाथ से तुझे बचाने के लिये भिन्न-भिन्न समय में मेंने अपनी 
शक्ति के द्वारा तेरे ही पुत्रों के अन्दर वह जीवन भरा कि उन्होंने 
तेरे बक्षःस्थल पर हो रहे देवासुर संग्राम में दधीची के समान 
अपनी अस्थियों का बज बनाकर तेरे चरण-पाशों का छेदन किया 
मच्छ, कच्छ, वाराह,बामन इत्यादि वीर वाकुरों को तेरे पुत्रों न 
उनके सम्मान स्वरूप में अवतार (5०० ॥7८277७/८) की पदवी 
दी । जिस प्रकार आज कल की सरकार अपनी सहायता करने 
वालों को “राय बहादुर” अथवा “सर” इत्यादि का खिताब दे 
देती है ऐसे ही तेरे पुत्रों न उन वीरों को सब से बड़ी उपाधी 
“अवत्तार' (5००८४ 9 प७॥ 0८77083) से विभूषित किया | 

हे हिन्द माता ! ऐसी शक्ति एक बार नहीं अपितु बीसियोंबार 
मैंने तेरे पुत्रों के अन्दर प्रज्बलित की । उन सब का वन करना 
कभी भी समाप्त न होने बाली एक लम्बी गाथा का श्री गणेश 
करना है ।तू भी सम्भवतः इतनी दूर की बातों को भूल गई होगी । 

में भी इस अतीत काल की कल्पना को छोड़ कर उस समय 
की याद दिलाता हूं-जिस तू कभी भूल ही नहीं सकती । 
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जा ऑऔ आय 

आज से पूरे आठ लाख बष पहले जब असुरों ने तेरे चारों 
ओर घेरा डाल लिया था। लक्का का राजा रावण अ्रपना असुर 
दल लेकर जब तेरे ऊपर टूट पड़ा था । ताड़का, त्रिशरा सुबाहु, 
मारीच, विराध, कदम्ब, वाणासुर, अहिरावण सवंतः राक्षसों के 
तुम पर प्रहार होने लगे थे उस समय मेंने मयांदा पुरुषोत्तम 
कोशल्या-नन्दन राम के हृदय में उस ज्योति का प्रकोश किया 
और तूने देखा हे हिन्दमाता उस अकेले वीर ने, किस प्रकार- 
अआयं-वतः की उज्ज्वल पताका को महाराजा रावण की सोने की 
लडक्ढडा पर फहरा कर चारों ओर फले हुए असुर समुदाय को नष्ट 
भ्रष्ट किया था । 


भगवान राम के चले जाने पर कई शताबिदयों के उपरान्त 
इस राक्षस-मण्डल का बल फिर बढ़ा और एक बार फिर सुसं- 
गठित रूप से इन्होंने रावण के समान ही तेरे अपहरण का प्रयत्न 
किया। उस समय वही ज्योति मेंने शकुन्तला-नन्दन भरत के 
हृदय में जगाई । हे हिन्दमाता वह तेरा पुत्र भरत इतना बहादुर 
था कि उसने न केवल इन आस-पास के राक्षसों का ही नाश 
कर दिया अपितु तत्कालीन संसार में आयबत का एकछत्र 
शासन जमाया । उसी तेरे पुत्र के नाम पर तेरा नाम भारत-वबर्ष 
पढ़ा । 


महाराज भरत स्वर्ग सिधार गये | उन के आंख मीचते ही 
सोई हुई आसुरिक शक्तियां फिर चेतीं और क्या भीतर 
क्या बाहर सब स्थानों में उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाना 
आरम्भ किया | इस से पृष॑ तो केवल विदेशी राक्षस ही तुझे 
लूटते थे, परन्तु अब तेरे ही आत्म-पृत्र राक्षस रूप धारण कर 
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तेरा संहार करने लगे | कंस ने अपने कुल का नाश कर के खून से 
लिशड़े हुए गोकुल के सिंहासन को अपने अधिकार में किया। 
महाराज जनक की बदेही; विष्णु पाद की पवित्र भूमि मगध में 
जरासिन्धु ने नर-मेघ का श्रीगणेश किया । चेदिराज शिशुपाल, 
काशीपति, पौंड्क मिथ्यामिमान तथा स्वाथ के वशीभूत हुए तेरी 
गोदी में उत्पात मचाने लगे । महाराज शान्तनु की सन्‍्तान राजर्षि 
भीष्म की <रक्षता में मनमाने कुकर्मों में लीन होगई | कालयवन 
प्रभति विदेशी राजा भी तुझे लूटन में पीछे नहीं रहे । उस समय 
तेरे कल्याण के लिये आनन्दकंद मयांदा पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र का 
जन्म हुआ | 


भगवान आनन्दकन्द योगेश्रर कृष्णचन्द्र तेरे घर में फली हुई 
अराजकता को मिटाने में सफल हुए। रोग का नाश तो होगया 
परन्तु रोगी इतना शक्तिहीन होगया कि अपन संरक्षक के तनिक 
भी परे होजाने से फिर निशाचरों द्वारा अस लिया गया। 


महाभारत-युद्ध के भय से कुछ तेरे ही जीवन-मोही पुत्र जो 
सीमान्त की और भाग गये थे वह उस रोगी पर भपटे और उस 
ब्रेचारे की बहुत बुरी अवस्था करदी । इन सर्पोंका उ-साह यहां तक 
बढ़ गया कि इन्हाने आवेश में आकर पांड-वंशावतंस, उत्तरा- 
कुमर महाराज परीक्षित का वध करके इन्द्रप्रस्थ के शासन पर 
रतयं अधिकार जमा लिया | उस समय मैंने महाराज जनमेजय 
अन्दर उस ज्योति का प्रकाश किया और उस देविक शक्ति, 
को पाकर उस तेरे वीर पुत्र जनमेजय ने उस नाग जाति के 
राक्षसों को इतना पछाड़ा कि सतलज पार से एकदम अटक के परे 
फ्रैंक दिया । तक्षशिला में सपयज्ञ ([+_6 #ण्ारा पाता) - 
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१४७) का आरम्भ हुआ | यह यज्ञ निरन्तर बारह वष होता रहा 
ओर तेरा घर निशाचरों से सकथा पवित्र होगया॥ 


परन्तु महाभारत युद्ध में खोइ हुई अपनी शक्ति को पुन 
प्राप्त करना तेरे लिये कठिन होगया और वीय के नाश होजान से 
तेरे पुत्रों के अन्दर जात-पात तथा ऊँच-नीच का मिथ्याभिमान 
भर गया । भाइ-भाई का श्र बन गया। सब ओर वाम मांगे 
फल गया । धर्म के नाम पर अधमों का ताँता बंध गया। इंश्वर 
का साइनबोड लगा कर घोरतम नास्तिकता का प्रचार हुआ 
एक इश्वर को छोड़ नाना प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं के 
पीछे संसार पागल होने लगा | पवित्र यज्ञ के नाम पर हिंसा का 
आरम्भ हुआ | गोमेब, नर मेघ, पश्मु मंध यज्ञों का आविष्कार 
हुआ | घमंजीवी घमगुरु अपने आपको साक्षात्‌ परम बत्रद्वा के 
एजन्ट समझ कर लगे गरीब, घमंभीरुओं को लूटने । उस समय 
भगवान बुद्ध का प्रादुभोव हुआ, जिन्हाने इस घामिक अराजकता 
का सवंनाश किया । 


भगवान बुद्ध की शिक्षा को यदि तेरे पुत्र ठीक रूप में समंभते 
तो आज बे भी जापान तथा चीन क॑ समान स्वाधीन होकर रहते। 
परन्तु तेरे पुत्र तो केबल वितण्डावाद करना ही जानते हैं | भगवान 
बुद्ध के अहिंसा धर्म का अथ न समझते हुए यह्‌ लकीर ।पन्थी 
एक दम कायर होगय और दारा, सिकन्रर इत्या.द यवनों ने तुक 
पर आक्रमण किय | उस समय नीतिज्ञ शिरोमणि चाणक्य तेरी 
रक्षा के हेतु आया ओर तेरे घर में छूट मचाते हुये यवनों का 
सेबनाश कर दिया 

शंताब्दियाँ बीत गई । शद्भूर कुमारल प्रभति महान आत्मायें 


कलियुग पुराण [ १३ ] 
पुन वन 


तेरे कल्याण के लिये आईं, परन्तु तेरे लकीर पन्थो पुत्र उन की 
शिक्षाओं को उल्टा समझ अपने हाथों अपना सत्यानाश करने 
लगे । जिस धर्म का आश्रय छेकर सारा संसार चेत उठा उसी 
धमम की वास्तविक्ता को न समभते हुये तेरे पुत्रों ने स्वयं अपना 
संह!ःर किया । और उस समय पश्चिम को ओर से तुम पर एक 
वज्भपात हुआ । मुहम्मद विनकासिम, सुब्कतगीन, महमूद गज़नवी 
मुहम्मद गौरी, चंगेज़स्नां तथा नादिरशाह इत्यादि छुटेरों न तेरे 
घर को उजाड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने तु पर बड़ा भारी 
अत्याचार किया | अरब के मरुस्थल से लाइ हुई फ़ौलारी बेड़ियों 
स तुझे जकड़ लिया और सःवब के लिये तुझे बन्दी बना लिया 
गया । साथ ही साथ वह त्रिफणघारी एक और आफ़त लाये (१) 
मुहम्मद इन्सान के रूप में अरब के मरुस्थल में अवतरित हुआ, 
अलछा मियां का मुख्तारे आम (२) कुरान अछा मियां के नास पर 
अरब प्रदेश की भाषा में उसके मुख्तारे आम के द्वारा गाया गया 
अरबी जीवन का गीत और तीसरा (३) मक्का-मदीना उस 
कृत्रिम >कतेश का क्रीड़ा-स्थल । 


मरू भमि को सर्वेभक्षी तलवार के ज़ोर से उन लछुटेरों 
न तेरी मूक सन्‍्तान को इस अला मियां के प्राइबेटद ए० डी० सी० 
के सन्मुस्न सिर भुकाने पर विवश किया | पतित पावनी भगवती 
भागीरथी के तट पर जहां वेद मंत्रों के गायन के साथ-साथ यज्ञ 
धूम उठा करता था वहां अब अछ्ला-हो-अकबर के साथ-साथ 
खुन की धघाराएँ बहन लगीं । उस समय प्रथ्बी कांप उठी और हे 
हिन्द माता ! तू बड़े ही ज़ोर से चिल्लाइ। उस समय प्रत्येक कण- 
कण से एक शक्ति उत्पन्न हुई और वह शक्ति केन्द्री-भूत हो कर 
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"कुल नूँ०-+- 
गुरू नानक देव, रामानुजाचाय, मध्वाचाय, गौरांग महाप्रभू, 
चैतन्य महाप्रभू, सामाथ गुरू रामदास, गोस्वामी तुलसीदास-- 
सरदास तथा ज्ञानश्वर के रूप में प्रकट हुई | इन महान आत्माओं 
ने इस तेरे भय को तथ्श यवनों के इस आध्यात्मिक पाप को अपने 
ज्ञान की शान्ति सुधा से शान्त किया । 


धमराज युधिष्ठर की नगरी में फिर से अधम का चक्र चला । 
पतितपावनी अ्रगवती भागीरथी के सुरम्य तट पर अरब की कांटे- 
दार भाड़ियाँ छा गई। ऋषियों की तपोभूमि में मरुस्थल की 
भाड़ियों का उपजना यद्यपि प्रकृति माता के विरुद्ध प्रत्यक्ष चेलेज 
था । परन्तु हे भारत माता ! जयचन्द श्रभति तेरे ही पुत्रों की 
दुष्टता को देखकर ता साक्षात प्रकृति माता का भी गिल टूट गया । 


इस यवन-ब्ृक्ष को किस प्रकार उखाड़ा जाये यह मेरे सामने 
एक समरया थी। हे हिन्द माता ! यद्यपि में सब शक्तिमान हूं, 
यदि में चाहता तो क्षण मात्र में ही इन कांटेदार पे. को न£|-अ्रष्ट 
कर देता | परन्तु न्यायकारो परमात्मा ते. पुत्रों द्वारा तरे प्रति 
किये गय पापों को क्षमा कैसे कर सकता था । यह मेरे सामन एक 
कड़ी समस्या थी। एक ओर तेरा तीत्र शोक मेरे लिये असह्य था 
तो दूसरी आर तेरे पुत्रों का पाप मुझे अपनो शक्ति का प्रयोग 
करने में वाधित हो रहा था | अस्तु स्वयं निर्लेप रहते हुये भी मेंन 
इन यावना-ब्ृक्षों को उखाड़ने का उपाय सोचा ओर एक दूसरे के 
पीछे तीन वीरों को इस काय पूर्ति के हेतु तेरी गोदी में भेजा । 


पहले बीर का कतंव्य था इस अरबी बृक्ष की जड़ों पर पानी 
फेंकना ओर इस प्रकार इस ढीला कर देना। दूसरे वीर का 
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कत व्य था इस बृक्ष को अपनी भुजाओं में लेकर हुवके मार कर 
जड़ों से उखाड़ डालना। तीसरे बीर का काम था इस वृक्ष को 
उखाड़ कर खबर द्वार की दूसरी ओर फेंक देना । 


अस्तु ! इसी मिशन की पूर्ति के लिये तेरी गोदी में राजस्थान 
केशरी हिन्दु-पत्ति महाराणा प्रताप :भहाराष्ट्र केशरी छतन्नपति 
शिवाजी महाराज, दशमपादशाह भारतपति गुरुगोबिन्दसिह 
जी महाराज का प्रादुभाव हुआ ओर यह यावनी-ब्रृक्ष उखड़ गया। 
परन्तु तेरे पर तो एक न एक आफत बनी ही रही । इस यावनी- 
वक्ष के उखड़ते ह्वी तेरे घर में इसाइयत का मंहा अन्धकार छा 
गया ओर लगे तेरे पुत्र इसी में अन्धे होने । उस समय ऋषि 
सन्‍्तान को सन्‍्माग पर लाने के लिये तेरी ग्रेदों में ऋषियों को 
ज्योति-महर्षि दयानन्द सरस्वती का प्रादु भाव हुआ । बता हिन्द 
माता राजस्थान केशरी हिन्दू पत्ति महाराणा प्रताप की कठोर 
तपश्चया; हमीर रासो, राणा संग्राम तथा जयमल-फत्ता का अनु- 
पम बलिदान, पद्मनी वीरागंना का सब बलिदान, छत्रपति महा- 
राष्ट्र केशरी शिवाजी का अनथक परिश्रम, गुरू तेग़ बहादुर का 
चलिदान, गुरु गोबिन्दर्सिह का सवस्व त्याग, दयानन्द का प्रयत्न, 
ग धी की तपश्चयो--इन सब का परिणाम आज क्‍या निकला | 
तेरी अवस्था देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानों कुछ हुआ ही 
नहीं । मानों कोइ शिवाजी तुम में जन्मे ही नहीं, मानों तेग बहा- 
दुर तेरी गोंद में खेले ही नहीं, मानों गुरु गोविन्द्सिंह जी महाराज 
ने कुछ किया ही नहीं । 
देख हिन्द माता! एक लनिन ने रूस को ज़ार से छुड़ा दिया । 
एक नपोतियन ने सारे योरुप को फ्रांस के आधीन कर दिया, एक 
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मुस्तफा कमाल पाशा ने समस्त टर्की को एक नवीन ही रंग में रंग 
दिया । एक रजाशाह ने इरान को बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया। 
एक जागछल पाशा ने मिश्र को युरोपियनों से विल्कुल साफ 
कर दिया | एक हिटलर ने पराजित तथा पददलित जमनी को 
एक जीती जागतो जाति में परिणित कर दिया । ०क मुसौलिनी 
ने एक साधारण सी इटली को आज ऐसी असाधारण शक्ति दी 
कि बड़े-बड़े राष्ट्र भी उसकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते । 
एक वाशिंगटन ने अमरीका को युरोपियनों से आज़ाद करा दिया, 
एक सनयुत-सन ने जीवन-रहित चीन को ऐसा वीर बना दिया 
कि आज बह जापान की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और 
आज हे हिन्द माता जो तेरे घर पे सबंतः यूनियन जैक फहराता 
हुआ दीख रहा है यह सब एक ही आंगल बीर क्लाईव के परेश्रम 
का फल है । 


संसार के ग्रत्यक राष्टर के एक महापुरुष ने अपने राष्ट को 
अमर कर दिया परन्तु तू साक्षात अमर पुत्रों का माता होकर भा 

'र एक से एक बढ़िय बीर की जननी ह।कर भी आज अनाथों 
के समान रो रही है । क्‍यों १ 


भगवान के मुखारविन्द से इस प्रकार का उपालम्भ सुनकर 
हिन्द माता निरुत्तर सी होकर बोली --'भगवन ! इसका रहस्य 
९्‌ः कप तर 0 हें 
तो सवज्ञ देव ही जान सकते हैं ।” 





जननी जन्म भूमि देवी पर 
९३ छू हें 
जो सचस्व चढ़ाते हें । 


धन्य धन्य है जीवन उनका 
वही जन्म फल पाते हें । 
अत्याचार अनीति दबाते, 
दुखी देश का दुःख मिटाते , 
स्वतन्त्रता का स्रोत बहाते, 
मात भूमि की लाज वचाते 


जो बन्दी घर जाते हैं । 





कुछ भारज़ नहीं है. है आरज़ तो यह है। 
रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में ॥ 


(४) 


चोथा अध्याय 


नया: ++ 3 क्रित-+7-त#त#9+> 


$ 


मुझे तोड़ लेना वन माली 
उस पथ में देना त्‌ फेंक । 
मात-भूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जावें वीर अनेक॥ 
--एक भारतीय आत्मा 


ड्ा्लड0222480 भगवान बोले--हे हिन्द माता ! तेरा एक छोटा 
9 भाई जापान है । आयु में तुम से बहुत छोटा है, 
228 परन्तु है वड़ा नटखट । लगभग बत्तीस वष हुये 
0)कर-. च्कछ0 रूशिया (२०७४० ) नामी एक रीछ की 
नज़र इस जापान पर पड़ी और वह रीछ इसे असहाय ज्ञान हड़प 
कर जाने के लिये कपटा । उस समय तू हिमालय के शल-शिखर 
पर बंठी इस देवासुर संग्राम को देख रही थी, और मेंने भी 
आकाश में भ्रमण करते हुये उस समय प्रशान्त सागर के अशान्त 
तट की आभा को लखा था । 
वह रूस रुपी राक्षस इतना बड़ा था कि जापान बालक उसके 
सामने खड़ा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों दीघकाय मेघनाद 
से युद्ध करने के हेतु उसके सामने एक अल्प काय-कपि सुसज्जित 


" 
। 
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है । परन्तु जापान के बहादुरों ने रूस को पछाड़ डाला और ऐसा 
पछाड़ा कि आज तक उस रीछ की हिम्मत नहीं पड़ी कि जापान 
की ओर आंख तक उठाकर भी देख जाये । 

रूस के जल-यानों को डुबो देने के लिये सेंकड़ों ही जापानी 
जीवित प्रशान्त सागर में कूद पड़े । खाईयों को भरने के लिये 
मिट्टी के ढेरों के स्थान पर जापान बीरों की छातियां लिट गईं । 
माताओं ने अपने पुत्रों को, बहिनों ने अपने भाइयों को ख्तरियों ने 
अपने पतियों. को सहष मनसा समर क्षेत्र में भेज दरिया--और 
मातृ-शक्ति का आशीवोद पाकर वह वीर-वांकुरे भी इस प्रकार 
रिपु-दल पर टूट पड़े मानों कालिंग विजयी अशोक की आत्मा 
फिर से उनके अन्दर जाग्रत होउठी । 

बता, हिन्दमाता! उस समय जो त्याग जापानके वीरों नेमातृ- 

७. लिये पीकर ० कर | लिये चऔ 

भूमि जापान के लिये किया क्या तेरे पुत्रों ने कभी तेरे लिये बसा 
बलिदान किया ? 

इतना कहकर भगवान चुप होगये । हिन्दमाता कुछ कहने का 
प्रयत्न करती हुई भी कुछ न कह सकी । भागीरथी के तट पर एक 
क्षण के लिये सन्नाटा छा गया --परन्तु वह निर्तव्धता, वहुत देर 
त्तक न रह सकी और समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई 
भागीरथी के तट से एक ध्वनि उठी-* 


करतार, राजेन, गणेश-पिड्लेल--- 
अश्फ़ाक, लाहरी, बिसमिल, खुदी राम 
चितरश्षनो, दास, सुभाष हरिद्याल-- 
. हैं एक से एक बड़े मेरे लाल। 


/[ २० ] कलयिग पुराण 


जाल नं 
इन्द्रो, यतीन्द्रो, महतो, महेन्द्रो-- 
गुप्ता, हरिकृष्ण, अजीत, रोशन 
सुखदेव, दत्त, राजगुरु, जगतपाल--- 
हैं एक से एक बड़े मेरे लाल । 
ज्वाला, जगतराम, अवध बिहारी-- 
अमीर, अम्बा, असुरान्त-कारी 
संख्ये जिला जिन विकराल काल 
सोवीर योधा मम वीर लाल। 
वीणा, वीरेन, भगत, रास बिहारी बोस, 
सस्येन्द्र, सेन-सरत्चन्द्र, फनीन्द्र धोस 
ताके सदृश कोउ वीर भला है कुत्र ? 
हैं एक से बढ़ के एक मेरे सपुत्र 
आजन्म शीश जिसने न कभी भुकाया, 
झत्यु में मी जिसने सड़ल मोद पाया, 
बंगाल-केशरो-किशोर यतीनद्र प्यारा 
हा! हा !! वह छोड़ सुकको सुरपुर सिधारश 


>(0---- 
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जो पांच-साठ दिन लॉ विजयी समर में 
यमराज सों युद्ध लड़ा रिव्ु-वन्दीं घर में 
ताको अतुल बल प्रभो नहीं जानते जो 
जापाम का गव सो गुण गा रहे हो 


+++ --२७/«» 


विशाल वचन्षः स्थल वाहु जालम्‌ 
चन्द्रोपमम बेश वर्षु! विशालम्‌ 
महा बलों महा सध्वो खुबोयों 
स भक्त सिंह 'रक्त वरः प्रियः मे 
भ्र॒ मेद साओेण पदान्मधोनः 
द प्रश्न शयामिरव॒णं था चकार 
सौमद्र सदेव वधाथ वध्यान 
प्रविवेश थो सिंह खुतो रिषुशहे ॥ 


डायर ने जो अमरपुर में, खूं की नादेया बहाइई 
बेहत्थों पे नर-पशु ने जो गोलियां था चलाई 
अमृतसर के अमर-सर में रक्त-धारा बही थी 
बत्सानल सों कण-कण सनी पुण्य भारत-मही थी 


-<-«ह ९ ६. ४९७ *ऊब०-+ 
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जिस भूमि पे सुरगण सदा पुष्प बृष्टि बहाते 
सायं-प्रात: विचरन्‌ नभे मंगलाचार गाते 
जिस भूमि पे सत्गुर ने आ सूरमें थे जिलाये 
उस भूमि पे प्रलय नभ से शौणितांगार छात्र 
वह शजाराम, रतनचन्द ओर चौधरी वीर बुग्गा, 
गिरधारीलाल, अमरस्िह और सत्यपालादि योद्धा 


मात भू के पद-कमल पे जाने सवस्व वारा+- 
जिन वीरों के विमल यश का गा रहा विश्व सारा 


।व888।88।।8।।।।:: 


च्ट्स्ड शेरुजंग ह्डइ- 


॥।॥॥।॥।॥।।॥।5: 

वह मात-लूमि-लोह-वन्धन छेक्त कामा। 
जाता हुआ पवन सो जिन यान थामा ॥ 

चह शेर जंग वह लाल मेरा प्यारा । 
मम कारणे सुख तजि दुःख लेत 'मारा ॥ 

पयडू पे भी रुग्व से न कभी जो सोता। 
कोमल सुकाय हित वह भी कठोर होता। 

मारत हिंताय जिन दुःख सहा बड़ा है। 
बया जानते हो मगवन किस जा पड़ा है ॥ 


4&००-००-+++--“०_7 (>> बिन #ीा 
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स्व० पं० लेखराम जी 
जा ने प्रिय धरम पे निज प्राण बारे, 

संसार बभव सभी तृण सों बिसारे। 
चह शूर वीर मम पुत्र गुणेकधाम, ु 

आय-पथधिक अतुल-वीर वह छूखराम । 
वेधमियों को धर्मी जिस ने बनाया, ह 

बेदिक-धर्म को जिसने घर-घर पहुँचाया। 
आयत्व गौरव किया जिस ने महान, 

क्या जानते हो उसका वह महान दान | 
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श्री प्रधान परेल 


एक शरण्यं शरणागतानाम , 
एक वरेण्यं वरथाचकानाम ; 
् जे 
एकाघिराजों राजेश्वराणाम्‌ , 
एक सथ विश्वससंप्रदानाम ॥ 


-ज >> २८ चके बरपक्त न “5 


स व्रृद्ध/तरुणोनयनाउभिरामः 
असम्बली-सिह पटेल वीरः । 
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एकाधिराजो राजेश्वराणाम 
कृत्नणाग्रजोचीर हलायुधः सः॥ 


अब बन फी,/00१०६००-- 


यतश्मिन्प्रयाते परलोकयात्राम 
सीराष्ट्र वीरस्थ महाबलस्थ 
प्रिया हि दिल्‍लीशसुता जनेश 
असम्बल! सा विधवा वूव,॥ 


भारत माता बोली--भगवन ! जिस वीर ने शत्रु-दुर्ग (555८४४४) 
के अन्दर दाखिल हो, निरन्तर छुः वर्षों तक देवासुर-संग्राम में वड़ी दी 
बीरता से देव सेना का नेतृत्व किया । जो अपने कतंव्य पथ से एक इद् 
भो पीछे न हटा । और जो उसी रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ; 
उस असग्बली के शेर-प्रातः स्मरणीय राजषि-प्टेल का त्याग क्या 
जापान के चीरों के त्याग से कुछ कम है । 


नीन++ *ब्क्िननानण 


कान से पकड़ जिन मार फेंका पुलिस को, 

लाट के भरोस बन फिर लाटी टीन जो । 
लाट के भी लाट टंडी लाट के भी लाट--- 

कहां ताव ताहि लखके प्रणाम न ही की जो 
बांध के दिखाइ मयाद परधानगों की 

खूब ऊंचे कान कहें एक चार तीन जो । 

आज बीबी पुलिस न काहे मनमानो करें 

हो गई असम्बली बेचारी पति-हीन जो-- 
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राजत असम्बली में, साजत पटेल ऐसे 
मानों देवराज इन्द्र-सभा में विराजे हों 
मानों राजते हों तारा बन्द माहीं तारा-पति 
पूर्णिमा के चन्द्र जिमि व्योम माहीं साजे हों । 
मालवी, देसाई, नेहरु आदि सप्त ऋषियों के 
मध्य में पटेल पूणण चन्द्र सम राजे हों । 
लखि करि मुख पाही ऋषियों सा तेज जसु 
कितने ही हेग, हेली मन माहीं लाजे हों 


#“ ८3 ५ ७२ 





वाधेक्य युक्तोडपि महानुभावों 
मासॉस्सकांश्विद्‌ दृढ़निश्चयोंपसों । 
द्वीपान्तरे लण्डन राजधान्यां 
गत्वा स्थितों लोक हितायमान्यः 


स्वातंत््य लाभाय बहु प्रयस्नः 
तो दयालु जंगतां हिताय 
क्ञीणा तन वा :वरया विहाय 
लब्धु नवा हा है !! दिविगत/ःस 
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है भगवान ! जिसने अपना सर्वस्व मुझ पर न्‍्योछावर कर दिया। 
बुढ़ापे में भी जो अपने कतंव्य-पथ से किल्लन्मात्र मी विचलित न हुआ 
लन्‍्डन, मण्डाले, रत्नागिरी के चेन्रों में जो बड़ी वीरता से भारत को 
स्वाधीनता के लिये लड़ा और अन्त में भारत के स्वाधीनता यज्ञ में ही 
जिस वीर ने अपनी जीवन-आहुती प्रदान की. उस महाराष्ट्र केशरी वीर 
शिरोमणी भगवान बाल गंगाधर तितल्रक का त्याग जापान के वीरों से 
कोई कम है ? 
पाथ सा पराक्रमी विपुल बल शाली वह 
शासकों में शक्र सा अपूब तेज धारी था 
दीम दुःख नाशक, उपासक स्वतन्त्रता का 
पालक, पुजारी देश भव-भय हारी था 
भानु सा प्रतापी, राजनीति का विधाता बर-- 
परम प्रसिद्ध रण-रंग का खिलारी था 
पृज्य था नरों में, वन्दनीय विवधों में बाल-- 
गंगाधर प्यारी माठू भूमि का पुजारी था 
कमयोग आचाय, 
आय आदश्श उजागर । 
निमल न्याय निकुज, 
पुज्ञ करुणा के सागर | 
सुटढ़ सिहगढ़ क॑ सजीव, 
ध्वज-धर्म घुरन्धर । 
अच्युत अनुकरणीय, 
प्रेम के प्रकृत पुरन्दर । 
प्राणोपम राष्ट्र श्रताप वर, अध त्रिताप हर सुरसरी । 
ज़य जय सत्ता के छत्रपति, महाराष्ट्र>कुल कशरी । 


लोके स मे लाजपतिः शरण्यः 


पाश्वालपुत्रीं परिरक्षणाय । 
सप्तारिभिये: समरे युयोध 


काचित्न जानासि तदीयवायम 
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भगवन ! जो स्वाधीनता समर में इरावती के तट पे जो श्रकेला वीर 
सात महारथियों से मिड़ा । देवी पान्चाली को लाज को बचाने के लिये 
वह बूढ़ा भीष्म शेर के समाम दह।ड़ता हुश्रा रिपुरंसेन पर टूट पढ़ा--उस 
पंजाब केसरी लौला लाजपतराय का बलिदान क्या जापान के वीरों के 
बलिदान से कुछ कम है ? 


“पड पंजाब-केशरी ड- 


2:॥8॥]8।॥।]।॥|]।।॥:5 
( १) 

आजा आजा तु शेरे पंजाब आजा, 

आके बिच असम्बली गज्ज लाला | 
तेरे बिना तेरे देश वासियां दी, 

टट्टी भ्ेम वाली दंखीं लब्ज लाला । 
सच्चा श्रम मुल्ले आपो-घाप प॑ गई, 

देखीं फिरकुओं दे भड़े चज्ज लाला। 
तेरा देश पंजाब वीरान होया; 

रया जीन दा कोई न हज्ज लाला । 

(२) 

आ॥्राजा आजा तु शेरे पंजाब आजा, 

शेरा चल के जन्म तें लया कित्थे । 
सानु कह गया सी में ते आऊ छेतीं, 

ऐड़ो देर ताई दस तु र॒या कित्ये 
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गिहड़ भींकदे ने लखो लखभावें, 

नित्य शेर आंदा तेरे जया कित्थे 
धाड़ां मारदी पई तेरी भारती मां, 

मेरा शेर पंजाब दा गया कित्थे । 


( ३ ) 


ध्राजा आजा तु शेरे पंजाब आजा, | 

कित्थे चल ते शेरा कयाम कीता । 
देख आन इन फिरकापर स्तियांने, 

तेरे देश दा नाम बदनाम कीता । 
ओ पंजाब रहंदा पेश पेश जेड़ा, 

ऐना फिरकुओँ अज नाकाम कीता | 
सां सां करदी शराबी पई रोंदी, 

मेरा जीवना एना हराम कीता । 


५ ( ४) 


आजा आजा तु शेरे पंजाब आजा, 
बाट देखदा सारा संसार तेरी । 
रावी माँ तेरी पई रोंबदीं ०, 
कन्डे फेर न सुनी पुकार तेरी । 
ब्योगे क्रसी दे कोफिन दी कील होजाऊ, 
साइमन संवनदी डॉगां दी मार तेरी | 
पद अज भी कन्नमां च गंजदी ए, 
मोरी गेट दे बाहर ललकार तेरी । 
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(५) 
आजा आजा तू रोरें पंजाब आजा, 
आई आज़ादी दी हसत्थी मशाल लक । 
जेतनदास, सुखदेव नु संग लयावीं, 
भगतसिंहनु तु आवबी नाल लंके । 
तिलक गोखले, ते सीआरदास, गुप्ता, 
आवी नाल तु शेर बंगाल लेके । 


चर 
श्रद्धानन्द, वियार्थी, दास, ५ पस्यब, 
जे ऐम सनगुप्ता, मोतीलाल लेके । 


4चबचबबचचच्जी३: 
भरा 
शा 5४८ 


दा कक, 22 च्छ्ू ॥। पटापक पड ३ सकल 
श्र प्र (4०-86: परत |] जन ४ ६-5 जा च्छ टु हर हू “ अल का 
लव जात आच्ड छू - 
[|।]]-व हा 55 


गुरुकुल-रवि सों जिसने त्रिक्ष॒वन प्रकासा, 
फैला हुआ सवंतः तप तोप नासा । 

गड़ा के तीर उपजा जिन ज्ञान-स्रात 
चैंदिक-धर्म की जिन दि थ जगाईं ज्योत ॥ 
वह श्रद्धानन्द आनन्द-निकेत सूर, 

जिसने किया जगत का दुःग्व ताप दूर । 
आत्मावलम्बन हिय जिसने उदारा। 
स्वदेश हेतु जिसने सवस्व वारा॥ 
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्ाफ 
भगवन [ सुरसरी की पवित्र धारा में ज्ञान रूपी सुधा धारा बहा 
कर जिस वीर श्रष्ट ने मेरे कण्यह।र की शोभा को दुस गुणा बढ़ा दिया । 
वेदिक-ज्ञान की ज्योति जगाकर जिस नर-केशरी ने भूले भटके भ्ार्य 
धवीरों को साकज्षात ऋषि-सन्तान बना दिया और इन्द्रअस्थ पर बरसाई 
हुईं दावानल को जिसने अपनी छाती पर सहकर कालिन्दी-माता की 
लाज राखी उसस्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान क्या जापान के वीरों से 
कुछु कम है ? 
उसी समर भूमि में जह था डायर ने नर-मेघ रचा, 
जिल्यांवाले यज्ञ-कुणड में डारे सब न हक बचा। 
उसी समर भूमि में गरजा श्रद्धानन्द भारत का शेर; 
विजय पताका गाड़ी, जय बोली भारत की बीसों बेर ॥ 


दिल्ली के चाँदनी चौक में असुर चला संगीनें तान, 
भारत के निर्दोष खून से खूनी ख॑ की प्यास बुझान । 
अहा ! वहां भी एक पलक में जा गरजा भांरत का शेर, 
बोला, खोल बटन छाती के ले, ले, अब ले क्या है देर ॥ 
७ और 4 रा [का 
हो तयार ! उठा संगीने !! बटन दबाकर पूरी आस, 
सन्‍्यासी के शुद्ध रक्त से भली बुझेगी तेरी प्यास !! 
हा | श्रद्धा का पात्र श्रद्धानन्द, पाश्चाली का अनुपम लाल, 
धमान्धता की भेंट चढ़ा, हा फूट गया भारत का भाल ॥| 


€ गाय (्‌ 


एफ 
४ पं० मोतीलाल नेहरू है 


१३७ 8008 सवा. कऋ>&8 00% ह 


जा ने सभी स्वग बेभव तुच्छ जानी, 

छांडे स्वदेश हित सब तण के समानी। 
बह मोतीलाल वह लाल मेरा प्यारा; 

सवस्व जा ने निज देश हिताय वारा ॥ 


कौशिक के यज्ञ पूरे के हित 
कौशल राज दिये दोउ भाई । 
चार थे, चार में दो ही दिये 
अरू दे कर दो पास दो को बचाई । 
लेरे तो एक ही मोती का लाल- 
जवाहर जानती सारी खुदाई। 
ताही की स्वाधीनता यज्ञ सें 
तेंने सारत के हित भेंट चढ़ाई । 
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भगवन ! जिस वीर ने श्रपना सर्वेस्व देश पर न्‍्यौछावर कर दिया। 
अपने एक मात्र जवाहर को जिसने राष्ट्र माता पर वार दिया। आनन्द 
भवन के सुख को छोड़ जिस मेरे पुत्र ने देश के लिये कारागारों की 
यातनायें सट्ठी, उस श्रिवेशी-नरेश जवाहर पिता राजषि मोतीलाल का 
त्याग क्या जापान के वीरों के त्याग से कुछ कम है ? 






दूँ दूं ुँ* शुन्‍ लु> 
हओ कक के 


हैं. 2४ 
*क 
मा ५ ' ७७ हैं »क है २४ है रूड 


रे सभाष चन्द्र बोस 
9४ ५ | + पं! दि (8 ॥; ४ 
हक से त  म क86 मद (8808 64 ॥4 मिथ; 9४ ६४४ ७ सह 
यूरोपादिविदेशकीलितयशोगाथाजगतशिक्षका 
येषां दशेनकांचयेव जनता दूराद समागम्यते 
कष्ट घोरतरं सहन्नपिसुदा देशाधिपत्य॑मरा 
वीरस्प्वेष सुभाष केशरो वरः बंगाल भूपालकः 
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स्वातंत््य का प्रिय उपाप्क कम-वीर, 
बंगाल-गौरव-प्रभाकर धन वीर; 
देशाभिमान परि पूरित धेय-धाम- 
योधा सुभाष झुवि विश्र त प्रूण-काम । 
वीरत८्व देख मन में रिपु भी लज़ाते, 
हें हष युक्त जिन के गुण गान गाते। 
है युद्ध नोति जिन की छल छिद्र हीन 
सत्याग्रह समर में हें अति प्रवीन ॥ 
साम्राज्य धाम धन को अति तुच्छ जान- 
स्थागे सभी सुख अहा ! तण के समान | 
योधा सुभाष जिन के यश हें ललाम 
सौमित्र-वीर रणधीर गुणेकधाम ॥ 


भगवन्‌-- सुमित्रानन्दून॒ ल्चष्मण के समोन पूर्णतया यतियों सा 
जीबन व्यतीत करते हुए जिस अतुल योधा ने भारत छेत्र में रचे हुए 
देवासुर-सँग्राम में श्पनी वीरता से रिपुदल में हाह्यकार मचा दी--न 
केवल भारत में ही अपितु समस्त यूरोप चेश्र में अपने बल की धाक 
जमा दी उस बंगाल केशरी नवयुवक-सम्राट सुभाषचन्द्र बोस का 
बलिदान जापान-वीरों के बलिदान से कुछ कम है क्या [ 


जिनके मुख मण्डल के आगे तारापति भी शरमाथ है, 
जिनके बाहुबल के भय सों केलाश भी हिलता जाय है। 
जसु तेज़ असह्य सों पूण चन्द्र नभमचर की ओट में आजायें, 
अपि विश्वजीत वे अंगराज वह कामदेव शरमा जायें।॥ 
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कुमला जायें उपवन के पुष्प वसु भानु रूप लखि शरमा कर, 

ओर जलज ईंषों सों जलकर जल बन जायें जल में जाकर । 
दुःख ताप हरें भूतल के जो, बर॒सा ससुधा घाराधर को, 

बसु भानु तो हैं सुधा निधि ससुधा करदें बस॒ुधा भर को 


कोमल कोमल गात पे, कोमल कोमल रूप | 
मानों पटपद्‌ न घरयो, मा जग मोहन को रूप ॥। 






व 
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अपनी कुवोनी में है मशहर नेहरू र्वानदान 
शमा महफल देग्वले यह घर का घर परवाना है ॥ 


कलियुग पुराण | ३७ | 
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तन सन धन जिन दंश पर वार दीन, 
भरा है स्वदेश प्रेम जाकि र४ रग में। 


कोई वीर योधा नाहीं खुवि इस वीर सम, 
जाकी वीरता की धाक मची सारे जग में । 


लेज है अनूप रूप गगन के भप सम, 
सिंह की न्‍्या३ जातो विपदा के मग में । 
श्याम पाडे हटने का नाम नाहों लेत वीर, 
कां- की हो बिछि चाहे सेज पग पण में। 


देवया घृतः विजयप्ताला हि थस्य कण्डे 
रावी-तटे रचित स्वयंवर लवपुरोयाम : 
नव जोवनम्‌ पुनरागच्छति थस्य दृष्टे 
स्वाधीनता-पति-जवाहर सेव मगवन ॥ 


भगवन---इरावती के पवित्र तट पे विजय देवी ने स्वय॑ँ अपने कर- 
फमलों से जिस वीर के सर पे राज्य-मुकुट पहरा कर “ पेंतीस करोड 
भारत वासियों के हृदय सम्राट” की उपाधी से जिसे विभूषित किया 
था | सन्‌ तीस की सवप्रथम प्रभात के आरम्भ होते ही प्रकृति माता ने 
जिस अपने प्यारे पुत्र पे अमृत वर्षो करके जिस की आप्सा के अन्द: 
स्वर्तत्रता की दिव्य ज्योत जगाई थी--वह स्वाधीनता का भिखारी-- 
नन्‍्द भवन का आनन्द ख्रोत, जिवेणी का राजकुमार जवाहर-राज्यर4 
के ऐेश्वयं को ठुकरा कर जिय ने फडीरों को आ्राश्विगन किया । 
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गरीबों के खून से लिथड़े हुए राज्य सुखों के अनुराग का त्योौग कर 
जिसने देश की स्वततत्रता का वेराग्य लिया--उस कमला पति जवाहर 
का त्य;ग क्या जावनी वीरों के त्याग से कुछ कम है ? 
निकले थे आनन्द भवन से भला कहाँ पर जाने को ! 
ननी की दीवारों में जा आज़ादी के पाने को ! 
योरुप के बाज़ारों से जा आज़ादी के लाने को ! 
या कमला सी कली देश माता के चरण चढ़ाने को || 
जाति के जजर जीवन में जीवन ज्योत जगाने को ! 
गत-जीवन भारत जीवन में नव-जीबन सरसाने को ! 
स्वतन्त्रता के भीषण रण में त्रद्म तेज दशाने को ! 
या आनन्द भवन की कमला कलिका के कमलाने को ' 
आशा हीन तमोमय पथ पर आशा दीप जलाने को, 
प्यारी भारत मां के बन्धन छिन्न भिन्न कर जाने को ! 
पराधीनता प्रबल पाश से भारत-देश छुढ़ाने को, 
या तलाश में आज़ादी की मोतीलाल छुटाने को ! 
पतित पावनी त्रीवेणी में पीयूष धार बहाने को, 
निधन, दीन-दलित भारत का भय-दुःख ताप मिटान को 
आज़ादी की बलि बंदी पं जा सवस्व चढ़ाने का ! 
या इस भोले पन पर जवाहर बिना मोल बिक जाने को ! 
मांतो के तुम लांल जबाहर भारत के नयनाभिराम, 
कमला के सवस्व कोटिशः हिन्टन केह्दय विश्राम ! 
फंकी तू ने रण-अभिलाषा ! खोला खून बढ़ा उत्साह, 
५ मरने की धुन पंदा कर दी देश-धम को प्यारी राह ! 
जजर जर जीवन के तुम जीवन क्षत्रिय वीरों के सरताज ! 
नस नस में वीरत्व जगाते बिजली सी चमकाते आज। 
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राशटरथी पोषा महान तू , 
गुणी, नीति पटु ज्ञानवान तू, 
कहां मिले उपमाने जभी है जवाहर निरुपमान तू । 
है केवल अपने समान तू , 
मन मन्दिर में विद्यमान तू , 


दिव्य प्रभामय बिमल बाल रवि प्रकट हुआ राष्ट्रीय गगन का । 


नव जीवन आलोक दिखाया, 
े स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया, 
कर्म माग पर लाकर हमको साहस के रथ पर बिठलाया ! 
समर भूमि की ओर बढ़ाया, 
दिया चाप जब बाण चढ़ाधा, 
झन की सुमधुर स्थराज्य-फल कप बृक्ष आनन्द भवन का। 
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शणशुश ब्हश (चुछ(थ | 


जग _____ (25६३३ ८्ह>[7 
खेद३ ॥ह.. फ्रशब्ट 
(मन्दा-क्रास्त() 
द्फ़ं (३ | के होली 
दुष्टों ने जो कणपुर में, खू' की होली मचाई। 
गंगा जी के विमल तट पे रक्त-धारा बहाई। 
अम्ृत-वाही जलद-पति ने फिर विधेला लिया श्वास । 
थाये ता पे गणपति-गणेश नाशने को जगतल्त्रास | 
रामायण का अमर परवाह जेंह कवि ने बहाया। 
राजर्षि ने बिमल स्थल पे वेद का गान गाया। 
प्रलयंकारों अभिनय रचा, वां पे नाचा जो शेतान | 
आये ता पे गणपति-गणेश युद्ध करने घ्तासान ॥ 
भगवन्‌ ! पतित पावनी गंगा जी के तट पे कानपुर में जब 
शतान नाचा था, अमृत के स्थान पे जहाँ रक्त को धारा बही थी ; 
एक प्रलय का सा £श्य जब भागीरथी के तट पर दीख पड़ता था, 
तब अपनी जीवन आहुति को उस पाप-कुण्ड की भेंट चढ़ा, जिस 
बीर न प्रलय की देवी को शान्त कर भरी सन्‍्तान की रक्षा की 


थी उस वीर श्रेष्ठ गणश शक्कर का त्याग क्या जापान के वीरों के 
ध्यांग से कुछ कम है ? 





कलियुग पुराण ।४१ ] 


ही सा ॥ 0 कक). के 


दशन्षक्त सावरकर 
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जलयान में सवंधा जकड़ा हुआ सा, 
विकराल लाल जल में जब शेर कूदा । 
भय सों केंपे क्षण ही में अपि वह जलेश, 
जिस वीर का लग्व करहीं अस्युग्र वेश । 


वह मारती सबल सावरकर प्यारा, 
जा ने कपाया भय सों हरिलोक सारा। 


एे इर कर 
सवज्ञ देव उस को नहीं जानते जो-- 
९ म्पों 
जापान का गव सों गुण गारहे हो ! 


भगवन्‌ ! रिपु-दल के बन्दी-यान में बेड़ियों तथा हथकड़ियों 
से सवधा जकड़ा हुआ वह भारत माता की स्वतंत्रता का पुजारी 
विशाल-काय वरुणदेव में कूद पड़ा। जिसके रोौद्र-रूप को देख 
कर लाल-सागर का मुख भी पीला पड़ गया--बह आधुनिक युग 
का पवनकुमार देशभक्त सावरकर जिस ने पश्चीस वष पयनन्‍त 
करारागार की यातनाओं को सहा--क्या उसका त्याग जापान के 
बीरों के त्याग से कुछ कम है ९ 
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बाबू राजेन्द्रप्रसाद 





ये! वे मारतदोनसूस्वजनतादुःसवापहारे रतः, 
देशोद्धारणस्‌ूलस्व बनयने संलग्नचित्तः सदा। 
राष्ट्रान्दीलनतत्परः खुबिरतः देशोपकारोद्यतः, 
सेषः पाटलीपुत्न वीर प्रवरो राजेन्द्रराजेश्वरः ॥ 


हे भगवन्‌ ! जिन्होंने समस्त ऐश्वर्यों को लात मार, जान 
बूक कर फकीरी मोल ली । देश की स्वतंत्रता के लिये जिन्होंने 
समस्त सांसारिक सुखों को ठुकरा दिया । अपनी लाखों की 
प्रेक्टिस छोड़ी । सरकार की ओर से मिलने वाली कलक्टरी 
ओर जज्जी छोड़ी । सब कुछ छोड़ कर देश की आज़ादी की धुन 
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जय छ४ मर लेंस िकइंक- -अहशाराडोला:५८+>भकोगालशाआरप्यकार, 


3 
ञ्‌ ९ ० मी 
मोल ली | निधन किसानों की चिन्ता ही में जिन्होंने अपन शरीर 


कर का. 2 


को सुखा डाला, एसे वे विदेहराज राजेन्द्र--उनका देश के प्रति 
त्याग क्या जापान के वीरों के त्याग से कुछ कम है ? 
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भाई परमानन्द 





(धनी 





जिन देश के हित सहे दुःखताप नाना, 

सहने अनेक दुख जा जिन अंडमाना। 
राखी तटे वसन्‌ देवस्वरूप वीर, 

हिन्दुत्व रक्षण हिताय धरो शरीर ॥ 


भगवन्‌ ! जिस वीर योद्धा ने मेरे लिये कारावास की कठोर 
यातनाएँ सहीं । राष्ट्रभक्ति के प्रसादरूप में जिस बीर ने प्राण-दशड 
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तक का सहष आलिगन' करना चाहा। भारत की स्वाधीनता के 
लिये प्रयत्त करन के अपराध में ही जिस बीर योधा ने अंडमान 
के असह्य कष्ट सहे । उस मेरे वीर पुत्र विद्वद्वर देवता स्वरूप 
भाई मालिनी का त्याग क्या जांपान के बीरों के त्याग से कुछ 
कम है 


सरदार पटेल 








नेतृ्णा सह वेतृभिश्व बृटिशा चेसारतस्थेक्यता, 
हिन्दृणाम्‌ यवनश् स्वेकटढ़तां कृवर्ति प्रमाशतां। 
ले श्र छाचरणा सुनम्रवचनां गंभीरनीःया सदा- 
प्रथतन्ति नितरां स्वदेश हिताय-बारदौली पंचानन: 


गान्धी के संग हि देखो ठाड़े भये सागर तीर हैं जो । 
मेरू समान बलवानहें जो सागर समान गम्भीर हैं. जो ॥ 


फलियुग पुराण [ ४५ | 
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सत्य आर अहिंसा का मानों लेकर आए अवतार है यह । 
गुजरात के हैं यह शहजादे, बारदौली के सरदार हैं यह ॥ 
रे (ः गो किक जोरी 
बल्ढभ विटद्रल दो भाईयों की कसी यह मनहर जोरी है । 
सागर तट ये फिरती मानों हलधर गिरधर की जोरी ॥ 
जा सर ब ( ० | १३० कक्ष हे 
कहते हैं इनको जेल वड पहले यही जेल में जाते हें। 
०. लेफटीनेंट ८५ ३! छोटे आर ता 
गान्धी जी के यह लेफटीनेंट छोटे पटेल कहलाते हैं ॥ 
(जवाहर दिग्विजय से) 
भगवन [ सत्यागंह की शक्ति से जिन्होंने बड़ी २ आसुरिक शक्तियों 
को परास्त किया । भारत के पुत्रों में प्रेम भाव उत्पन्न करने की जिन्होंने 
' घूरी पूरी कोशिश की | और जिन्‍्हों ने हस बृटिश साम्राज्य को भी 
सन्‍्मागं का पाठ पढ़ाने में कोई कसर छोडी नहीं उन बादौली के शेर 
का त्याग क्‍या कोईकम है ? 


| | | 
|] ।॥॥' 
।[][] 
हा 
। 


प्रेजीडेगट पटेल 





५६ कलियुग पुरया 


दा 
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विद्ह्ललाम ! भुति विश्व॒त ! प्रणकाम 
विश्वोपकार रत सवगुणकधाम !' 
स्‍व॒प्रान्त कौसिल समासद सत्प्रदीप 
मुम्बापुरी चप्नन स नरीसमाण सहीप 


शा 


भगवन |! वह पारसी-बशावतंस, प्रकृति से ही राज-भरक्ते 
पारसा कुल में अन्म छेकर भी जिस वीर ने अपनी मात भूमि के 
ति अपने कतव्य को पहचाना । निष्कास भाव स जिस ने दश 
की सदेव ही सेव की उस नर बीर नरीमान का स्पाग क्या जापान: 
बीरों के त्याग से कुछ क्रम है । 
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त््फ्म्छ 
| 


अ्रब्दल गपफार खां 


/] |] 
| |।|॥] 
।4[]| 
॥8[|॥| 
| । | । | 
| 


देशोद्धारण सुख्य साधनवर्ता' कांग्रेस- सम्भूषण: 
बुद्लेजः सुपलायतारि निचया राष्ट्रीय संजीवनः । 
आलस्पस्पादि विनष्ट सत्वपुरुषेषृव्पादका शौयम 

ससिकतेशनुगामी वीर सरदार सी मान्त गान्धीगफार 


न 


पश्चिम की सोमा पर डठा हुआ केसा है यह बलवान देख 
नहीं इस समान कोइ योधा जरा नोजवान की शान देख 
दे लाख बह इन के सुखे पोश जब रण भूमि में डट जायें 
इक इस्व वे क्या सजाले जरी * अपि कद जाएं 
जिन की प्रश्येक भुजा से तो, है शूर वीरता बरस रही 





[ ४८ ] कलियुग पुराण 
323 अर 


जिन की रंष्टि आज़ादी के देशनों को मानों तरस रही 
इक दम शन्रु के होश उड़े जब रणभूमी में जाते हें 
न, सके कोई योधा यह ऐसा व्यह रचाते हैं 


(५ 
शोभा है इस्लाम की, अरू भारत के प्राण । 
क्यों न भारत माँ करे, इन पर फिर अभिमान ॥ 


5 


देखी तो तनिक महांराज -इस नवयुवक मस्तान को 
मानों महावीर जी जांय रहे हैं लड्डापुरी जलाने को 
गिरिराज से लाने सजीव तेयार हुए हैं जाने को 
गत जीवन भारती लक्षमंन में फिर स नवजीवन लाने को 
हंटते ही नहीं रण--मूंमि से जब एक बार डट जाते हैं 
सरहद पार के गांधी खींन अबदुलगफ्रफार कहाते हैं 


आते हैं गिरिराज से जाते डांडो तीर | 
तज कर कहि विधि मूछा जागें भारत वीर ॥ 
(जवाहर दिग्विजय से) 
6 हे न 
गन्ववे लोक धन्योपसि त्वमेव लोके 
जातो5सौ ग्रेन गफ्फारिवरेक वोरो । 
आलंभ, याकूब जफरान सदशान क्लड्भान 
शक्तू मलय विनष्टुमे कोराशाइडूने 
भारत माता बोली, भगवन्‌ ! मेरी पराधीनता की बेढियों को काटने 
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का प्रयरन करने वाली एक माज्र कोंश्रंस की जिसने शोभा बढ़ाई । त्रकृति 
से ही पर-देश भक्त मुसलमानों में जन्म लेकर भी जिस शअ्रतुल वीर ने 
अपने पेगग्बर की लाज राखो | सिंह के समान जो सदैव सत्याग्रह समर 
में आगे ही रहा । देश के लिये जिस ने कारावास की कडढिन यातनाए 

सहीं । अपनी तपस्या के फल स्वरूप जिस ने सीमान्त का बेताज बादु- 
शाह कहलाने का गौरव प्राप्त किया उस खान भ्रब्दुल गुफ़्फार का स्याग 
जापानियों के त्याग से कया कम है ! 


डा. खां साहब 


पजइाडी. पजइपकी 
07% ««० ही 





देशोद्धारपर स्वराज्यसमरे स्वातंत्रलोत्पादके 

युध्यन्ते सतत॑ अ्रमैबहुविधेकामादिष३ शजत्ञचः 
तेविद्योल्लसितागंविज्ञमनुजान देशोज्नति स्थापकान 
सीमान्लेश गफ्फार बन्धु प्रवरों खांसाहब नरकेशरी ! 





[ “० | कलियुग पुराण 
० 


(१० 
अभूल पूव पुरषो महाबलः 
स रक्तवास! गिरिराजसारचान । 
श्र 
स शाक्त रूपो परमेण वचसा 
च लोकमियम 
रवियंथा लोकमिमं प्रकाशमान 
भगवन्‌ ! मेरी ही गोदी के पाछे हुये, मेरे ही स्तनों का दूध 
पीकर बढ़े हुये, भारत साता को अपनी सौतेली मां कहते हुये, 
कृतघ्नता के पाप कुण्ड में निरन्तर जल रहे थे। उन सबके पापों 
को भगवान्‌ नीलकणठ के समान जिसने अकेले अपने ऊपर लेकर 
इस्लाम को चार चांद लगा दिये। गन्धव लोक की वीरताका जिसने 
७. का रे ३ जिसने 
मान रक्खा । भारत माँ के प्रति अपने धर्म को ने पूरा 
निभाया । अपने त्याग, तपस्या के द्वारा जिस वीर ने गन्धवे-राज 


की पदवी प्राप्त की, उस वीर केशरी खां साहिब का त्याग क्या 
जापानी वीरों के त्याग से कुछ कम है ९ 


२2॥।॥:: 
ता हर तल पा कम पदक 
प्ड्स्ड चलाए इवइ्ड 
४:88888॥8॥।।॥।॥।।]]53: 


बाराणसी विमल-क्षेत्र निबास कारो 
श्री कृष्ण कान्त, गोविन्द, सुकुट बिहारी 
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आनन्द-कन्द सम्पूण श्री प्रकाशो 
भरी शिव प्रसाद घिजवर मगवानदासो 


भगवन्‌ ! भारत चन्द्र मदन मोहन के चारों ओर परिक्रमा 
कर रहे, विश्वनाथ पुरी वाराणसी क्षेत्र-काशीधाम में जो कृष्ण 
कान्त मालवीय, गोविन्द कानत मालवीय, सम्पूर्णानन्द, बा० श्री 
प्रकाश, श्री शिव प्रसाद, श्री नरेन्द्र देव तथा श्री भगवान दास 
सप्तर्ष अपनी आभा से समस्त भारतचष को प्रकाशमान कर रहे 
हैं। उन सब का त्याग क्या जापानी वीरों के त्याग से कुछ कम है? 





निधिं थमानासुदधिः शमानां 
हिमाचल चारु विचारणानाम । 
दिवेश-रश्मि शठ-कौशिकानां 
दे निबलानाम 
नरेन्द्र देवी बल निबलानाम । 
भगवन्‌ ! अपने स्वत्व को बिल्कुल ही भुला कर जिन्‍्हों ने 
परोपकार के एक त्रत को ही अपने जीवन में धारण किया । पवित्र 
काशीधाम में विद्यापीठ की स्थापन कर भारत पुत्रों को उच्च से उच्च 


शिक्षा का जिन्होंने पाठ पढ़ाया उस रझ्लदेव के उपासक वीरबर 
नरेन्द्र देव का त्याग क्या जापान के बीरों के त्याग से कुछ कम है? 
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५७७२७७७७७७०७०७७ 
दि 
चक्रबती-राजगोपाल 
० शेर पर भर मेल मर गेल“ कुर हर भन कुर तर पर 
कलपॉर शेर गैर अर भर अर गैर और ०० भर पर 
आर4प[२-०६ १९५ा००६ अरनर रु4र अर 
अरशेर०ूशरलशुरलरप ९ क० कर 
अरणे०+९५०२५रशॉरशं०+ ०५ 
अर अर/रशअेत्गर जे अर 
भर+श्गरश०अर शरुजर 
अर,जे०नर भर भर नगर 
अरशेर अर र भर 





मद्राधियो खररिषपु गोपाल राज, 
३ 
सुर-सेन का जिन किया ननु पूण काज, 
सत्य-रूप, साम्ब सड़ जो सदसो खुहाता 
सौ बेर मानों इद्रासन को लजाता 
भगवन्‌ ! वह मेरा वीर पुत्र चक्रबर्ती राजगोपाल आचाय, 
जिसने मद्र-देश की रक्षा को सुर सना का प्रभुत्व जमाया। 
अपने बाहु बल से चक्रवर्ती नाम पाया और आज जो साक्षात 
इन्द्र के समान सत्य मूर्ति, साम्व मूर्ति प्रश्नति मंत्रियों के साथ 
स॒हाता है | उस वीर का त्याग कया जापान के धीरों के त्याग से 
से कुछ कम है 
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ये मान्या युवि शाश्वत नत॒पजन: विज्ञेश्वचोरेस्तथां 
येषामबध्युपदेश मात्र मननादुल्लासयन्ति त्वरित । 
सूर्खोणामधि मानस प्रमुदितं खथें यथा पड्ुजः 
स्ववीयोश्च नपतिवेभूव नितरां गोविन्द पसल प्रियः 


जिसन अपने बाहु बल से पाया हिन्द प्रान्त का राज 
अपने हो हाथों स पहरा सिर प॑ निज कांटों का ताज 
विप्र-जामदग्नेय की भूमि में जिस ने जन्म लिया 
अज बल से जिन गो ब्राह्मण का दूर है सारा त्रास किया 
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इस मेरे गो वेन्द पन्‍त को कहो भला ! कुछ कम है त्याग 
जो गाते हो मेरे सम्मुख तुम विदेश बीरों के राग 


भगवन्‌ जिस प्रकार सूर्य के उदय हो जाने से कमल का भुख 
खिल जाता है, ऐसे ही अपने त्याग, तपस्या तथा बलिदान से 
प्राप्त किये हुय जिस महारथी की मुख-कान्ति ने सहस्नों मुरकाय 
हुये कमलों को, लाखों ही कुमलाई हुई आशा-लतिकाओं को एक 
दम खिला दिया। जिन्होंने वर्षों पयनन्‍त अपने प्यारे स्वदेश के लिये 
घड़े से बड़ी घोर यातनायें सहीं | अपनी तपस्या से संयुक्त प्रान्त 
के इन्द्रासन को भी जिन्हांने देवताओं के लिये बिजयी किया उस 
नर केशरी गोविन्द बल्लभ पनन्‍्त का त्याग, क्या जापान के वीरों के 


व्याग से कुछ कम है ? 
#फिल्स््नॉफ्स्य््य्ञट्ल्निस्स्स्स्य्ञप्टिल 9 
पा ५220 मा] मरमरमरणालकजक], [व्वम्ज७] |] ००४सताा एप्स 





/ के ट्िलस्ििजाट्लाट्स्स्स्ॉे हवा # 5 
फिकी पिस्योएिि सपा ८िस्स। र्द्क 








गा बाबा गुरुदत्तसिंह | |! 





पाताल लोक जिसने भय सों कंपाया « 
यूरोप समस्त निज भुज बल सो हिलाया 
भारत हिताय जिन देख सहे अनेक 
सवस्ब त्याग गुरु की जिन राखी टैक 
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वह काम-गात्र मरू-थान सुवीर योधां 
सच्चा उपासक है जो स्वाधीनता का 


गुरुदत्त सिंह पञक्ाब-नसिंह है जो 
पौरुष तदीय भगवन क्‍या जानते हो 


भगबन स्वाधीनता रूपी सीता भहारानी की खोज में जिस 
चीर ने पाताल (अमेरिका) लोक तथा योरुप का कोना-कोना छान 
सारा । “कामा-गादा भारु” के पंख लंगा कर जो देश-देशान्तरों 
तथा द्वीप द्रीपान्तरों में स्वाधीनता देवी की खोज में भटकता 
रहा । रिपु-दल की ओर से अपने इन पंखो पर हो रहे जिस योधा 
न बड़े बड़े प्रहारों को सहष सहन किया ओर भी नाना प्रकार के 
कफष्ठी को सहत्ता हुआ जो अपने कत्तव्य पर निरन्तर डटा रहा-- 
ओर इस बुढ़ापे में भी जो नबयुवकों के समान ही श्रपने कत्तव्य 
का पालन कर रहा है। उस बाबा गुरुदत्तसिंह का त्याग देश के 
लिये क्‍या जापानियों के त्याम से कुछ कम है ९ 





स्वसीदू यो दारुण दारुणानी 
वितस्तिमात्राण्यपिच व्रणानि। 

पञ्ञाब-पश्चानन मोतासिह:--- 
तस्थापि वीयम जानासि देव॥ 
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भगवन ! जिन्‍्हों ने वेश-श्रेम के अपराध में अनेकानेक कष्ठों 
को सहन किया । अन्डमान के कठोर कारावास को देश-प्रेम के 
आवेग में जिन्हों ने सह आर्लिंगन किया। देवी स्वाधीनता की 
खोज में जन्‍्हों ने संसार का चप्पा चप्पा छान मारा | दधीचि के 
समान स्वाधानता संग्राम में अपने कान्तिमय शरीर को जिन्‍्हों 
ने जला-सा डाला आर इस वाघक्य में भी जिन के हृदय मन्दिर 
में वही नवयुवकों का क्रान्तिगान नाद कर रहा है। वह पजाब 
क॑ शर मास्टर मोतासिंह-उन का त्याग क्या जापानी वीरों के 
त्याग स कुछ कम 5 


॥। । |।[[।| द हक अ 
6200५ 2 हल 
ही. पर 
।॥ ।.;.। लक. 
।॥ ।/॥ कक 


पुरुषात्तमदांस टंडन 


हिन्द थे प्रयथतेति राजिदिवसा राफ्लीयभाणाकृते 
नी म॒ग्द्धाइईधिकारीवगसमुस्ते सन्‍्मानप्रापत्य कचित 





कलियग पुराण ['५७ ] 


3०4 ल्ुम * >च्कुलल- 


शत्रुणामपिबल्लभो जनपदे साहिस्यविज्ञाग्रणी 
वीरस्प्वेष असेम्बली-प्रधानः पुरुषोक्तमोटंडनः 


भगवन्‌ ! “भारत माता की आज़ादी का अथ है भारतीय 
भाषा, भारतीय वेष, भारतीय संस्क्रति की आज़ादी” यह रहस्य 
जिस वीर ने भली प्रकार से समझा “भाषा का सम्बन्ध राष्ट्र की 
आत्मा से है। भाषा के मरन से राष्ट्र की आत्मा मर जाती है” 
यह तत्व भी जिस एक वीर ने जाना और राष्ट्र भाषा हिन्दी का 
उद्धार करन में जिस ने अपनी सारी शक्ति लगादी । अपनी शक्ति 
के सहारे ही जिस ने देवराज की पदवी भ्राप्त कर हिन्द-प्रान्त की 
देवों की सभा का प्रधानत्व प्राप्त किया उन सेवा, त्याग, बत्सलता, 
टृढ़ता, तपस्या, सत्य, अहिंसा, दया की साक्षात्‌ मूर्ति बाबू पुरुषो- 

म दास का त्याग क्या जापान के वबीरों के त्याग से कुछ कम है 


( शादू लविक्रोडितम्‌ ) 


गोविन्द दास-जुगुलक्रिशोर विडला-- 
श्री सेठ धनश्यामदास--- 
जमनालाल बजाज, राम गोपाल 
आधाय श्री श्री प्रकास । 
बाबू शिवपरसाद गुप्त, 
महतो, देसाई, राय, पटेल-- 
मोतीलाल, राजेन्द्र से जिन्‍्हों ने 
पैसे को समझा था खेल । 
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यान वोक्ष्य दान-निरतान सततान नरेशान 
लज्लाविनम्रबदना सुरपादपः सः 

शह्ूः सुमेरु गिरि गहरमा विवेश 

नो चेत्‌ कथं न भरुवि लोचनलक्ष्यमेति 


भगवन्‌ ! यदि आप जापान-बीरों की महिमा का गायन इस 
लिये करते हैं कि स्व॒तंत्रता-युद्ध में जापान के धनकुबेरों ने पंसे 
को पानी की तरह बहा दिया-तो भगबन्‌ क्या आप भूल गये कि 
मेरी आज़ादी की लड़ाई में श्री विट्रल भाई पटेल, श्री मोतीलाल 
नहरू व लाला लाजपतराय ने करोड़ों रुपया रखते हुए भी अपने 
लिये एक पाई तक न रखी सब कुछ देश-माता के चरणों की 
भेंट चढ़ा स्वयं फकीर बन गये । और आज भी-सेठ घनश्यामदास 
बिडला, सेठ जुगलकिशोर बिडला, रामगोपाल महतो, श्री भूला 
भाई देसाई, श्री सेठ गोविन्द्दास, श्री बा० श्रीप्रकाश, श्री बा० 
शिवप्रसाद--श्री सेठ जमनालाल बजाज श्री प्रफुल्लचन्द्रराय 
इत्यादि धनकुबेर मेरे लिये किस प्रकार धन दे रहे हें भगवन क्या 
आप सवक्ष होते हुए भी इसे नहीं जानते। सम्भवतः आप के 
हृदय में यह विचार हो कि यह मिलमालिक, पंजीपति गरीबों की 
कमाई से धन पंदा करते हैं। परन्तु भगवन वह उस धन को 
अपने लिये तो नहीं रखते। भिन्न २ जल राशियों से पानी खेंच 
कर यदि बादल उस सारे जल को प्यासी ज़मीन पर बरसा करे तो 
इस में मेघ की तो बड़ाई ही होनी चाहिये । 
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ये देशोन्नति वृत्त व्धेननला अज्ञान ब्रक्षानला । 
स्यक्ताथः जगदिन्दु दीपन परा विख्यात शीलवब्रता ॥ 
काश्यां यर्विपुल प्रयास करणात्‌ विद्यालय: स्थापित, 
सेषाः भमारत-भ्ूषणः द्िजवरों श्रो सालश्ि पंडितो ॥ 


भगवन्‌ ! जिस सच्चे ब्राह्मण ने अपने तपोबल से आसुरिक 
शक्तियों को प्रकम्पित कर दिया । जिस मेरे पुत्र ने अपनी विद्या 
को, अपन बल को -अपनी समस्त शक्तियों को मेरे उद्धार करने 
में लगा दिया । इस बुढ़ापे में भी मेरे चरण पाशों का छेदन करने 
के लिये जिसने लण्डन तक जाने का महान्‌ कष्ट सहा । भारत 
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पत्रों के उद्धार के लिये काशी जी में जिस बीर ने बिपुल परिश्रम 
से विश्व-विद्यालय की स्थापना की उस कर्मयोगी, महान आत्मा, 
भारतभूषण, मालवीय जी का त्याग जापानी वीरों के त्याग से 
क्या कुछ कम है ? 


वाचामगोचरम नेक गुण स्वरूपं, 
लेजोमयं सकल निश्कलमात्मरूप॑। 
रागादिदोष रहित॑ विजनानुरागः, 
वेराग्यशन्ति निलयम्‌ दिजवंश भूषण: । 


विप्रवंश अवतंस, तुम्हारी जय हो, जय हो । 
अधमोद्धारक देव, तुम्हारी जय हो जय हो ॥ 


सूथ चन्द्र नम वोच, उदय हों द्विजवर जबलों । 
बिमल कोति हो विद्यमान, भूतल पर तबलों ॥ 
गंगा यमुना में अमल, जब लों जलधारा बहे । 
श्रीमालवी, द्विज-राज तव विश्ववीच गौरव रहे ॥ 


फलियुग पुराण [ ६१ | 





कीत्यों थे! धवलीकृतं जिभुचन, 
श्यामी कृतं॑ चाम्बरम । 
धूमरध्वर-सम्भवः प्रति दिन, 
दानेद्विजास्तोषिताः । 
शिक्षा सन्स्क्ृतया गिरा प्रति दिन, 
यैस्तोषिता। पंडिताः । 
ते वास्वानी-रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
प्रफूल्ल चन्द्रादध। ॥ 






कलियुग पुराण 
ाओफक्रा 
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कलिकाल में जिन रची सतयुग की माया । 
राजरधियां का जिन रूप ही बन दिग्वाथा ॥ 
प्रफूल्ल-चन्द्र हप शाही-फकोर हैं जो । 
“स्ेस्व त्याग” उस का नहीं जानते हो ॥ 
विज्ञान--शस्न्र निज हस्त लिया जिन्होंने । 
श्रीरंइ-देव संग जंग किया जिन्होंने ॥ 
बेकार--नाथ खर के रण में पछारा । 
भमारत--सपूत हिय में उस्साह उसारा ॥ 


भगवन यदि आप जापान वासियों की महिमा इस लिये गा 
रहे हो कि जापान के वृद्ध बिद्वानों ने, कबियों ने, या सनिकों ने, 


खण्ड पहिला ५३ 


वेज्ञानिकोंने--अपनी समस्त शक्ति अपने राष्ट्र' के उत्थान 
में लगा दी, परन्तु भ्रगवन ! क्‍या मेरे वीर पुत्र रवीन्द्रनांथ ठाकुर 
आरबविन्दु घोष तथा वास्वानी आदि सन्त अपनी लेखनी. के द्वारा 
राष्ट्री-जीवन में नवीन-ज्योति फू कने का प्रयत्न कबने में कभी 
पीछे रहे हैं ? 

ओर वह मेरा लाल आचार्य प्रफुल्चन्द्र राय --भगवन ! 
क्या उसके किये कराय पर भी आपने पानी फेर दिया। जिसने 
साम्राव्यवादियों की ओर से भेजी हुई कत्रिम “सर” की भेंट को 
ठुकरा दिया । अपना तन, मन, धन, सब देश के ही अपण कर 
दिया। राजा हो कर भो जिसने बड़ी 'ही प्रसन्नता से फकीरी का 
अलिंगन किया, कया उस मेरे पुत्र “राय” का त्याग जापानी 
बीरों के त्याग से कुछ कम हे ? 
4 ९१९४ ०९% जे ७१०१ ७० 


* महात्मा गांधी ः 
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महाशोभाशाली हरिजन प्रियो गान्धि भगवान्‌, 
दधत्याभाम्‌ शुश्राम्‌ वियति व्िमले भारततले । 
प्रियान्‌ श्राणान्‌ वीरो तृणमिव परित्यक्त, मनसा, 
महासंग्रामे 5स्मिन्‌. शशि-ध््‌्‌ ति विशुद्धों विजयते ॥ 


६४ कलियुग पुराण 


दुःखम्‌ विनाशाय हरिजनानाम । 

येन सृत्युना सह क्ृतम घोर युद्ध म |। 
विशत्यधिगंक दिवसमग्र यन्तम्‌ । 

काली हतो येन्‌ पणंकुटीरे ॥ 


शुभ स्वराज का दिव्य-मंत्र जिसने बतलाया, 
मानव का अधिकार देश को पुनः सिखाया । 


पतितों को अपनाय श्रेम से गले लगाया, 
बिछड़ों को भी खोज २ करके अपनाया। 


ग्रृत करदी देश में उज्ज्वल भारत आज है, 
गोरव शाली बन गया वह गान्धी ऋषिराज हैं । 
भगवन्‌ ! मेरे पुत्रों ने मेरे लिये इतना बलिदान किया, परन्तु 
फिर भी आप जापानी वीरों की गौरव गाथा का वर्णन कर रहे 
हैं। क्‍या मेरे पुत्रोंका त्याग जापानी वीरोंके त्यागसे कुछ कम हे? 
श्री भगवान बोले, भारत माता ! जापानी वीरोंके बलिदान से 
तेरे भगतों का, दासों का, मोतियों, जवाहरों, लाज्पतियों का 
बलिदान कदापि कम नहीं हे, परन्तु ३५ करोड़ की जनसंख्या में 
इन कतिपय वीरों का त्याग जापान-साता के शत प्रति शत वीरों के 
सामने बहुत थोड़ा है । जापान के बीरों का गुण गा कर में ने तेरे 
बीर पुत्रों की बोरता की अवद्देलना नहीं की। मेरा कहने का तात्वय 
फेबल इतना ही था कि जिस प्रकार जापान का बच्चा बच्चाअपने 
सत्रश्व को जापान-माता पर न्योछावर करने को तेय्यार हे बसा 
करने के लिये प्रत्येक भारत बासी तय्यार नहीं। 


जहर नाथ जी डे तीज जि आम आल 


टीका आशफर हि की 


यहाँ से आगे २७० प्रष्ठ तक चन्द्रगुप्त प्रस चावड़ी बाज़ार 
देहली में छपा । 


कलियुग-पुराण 
पा 


“ऋ(४७४४#७॥४४४०९४४४४ 
! 
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0 बीर-पार्णिमा 


सिन्धुपति दाहर महाराणा प्रताप 
पांचाल-पति जयपाल छत्रपति शिवा 


पृथ्वीराज चोहान गुरु तेगबहादुर 
महाराणा हमीर _गुरु गोविन्द्सिह 
महाराणी पद्मनी 

राणा संग्रामसिंह बन्दा वरागी । 
चौधरी हेमराज ऋषि दयानन्द 
जयमल फत्ता महात्मा गान्धी 


तुमने ही आ समय समय पर, भारत का उद्धार किया। 
तुमने ही आ भंँवर-फंसी, भारत नेया को पार किया ॥ 


किक 8] 
कि कह 


कलियुग-पुराण 


५ मा र 


नव-भारत उपजाओ : 
"कनकव0<+4+- 

प्रथु ! निज त्रियल ज्योति दिखराओ ! 
बुद्धि-पूवेक करें कमे हम, हिय की मेल मिटाओ। 
छल अरु कपट कूटनीति कंह, वेगहीं काट हटाओ। 
भ्रातभाव बन्धुत्व बढ़ाकर, प्रेम सुधा सरसाओ। 
आह मिटे ग्रामीण जनों की; यह सुधि सबहीं दिलाओ । 
शीणित सश्वित भारत. भू पर, अमृत ग्रवाह बहाओ । 
आत्मठगी कर लीडर बनने, की अभिलाप “दुराओ । 
अहं वर के दम्भ तिमिर हित विनय रबिहीं प्रकटाओ ; 
फिर से भारत में करुणानिधे ! नत्र-भारत उपजाओं। 


न हर &.! ' ४ हि 
(. +-+>+न्न्क्ा९0वइ३:-०<न - 
हि 85% ॥३ ४ 


खण्ड दूसरा 


मारतोवाच 
 मन्ये जापानवीराणाम्‌ देव त्याग यशस्करम । 


बलिदान राजपृत्राणाम्‌ कि स्विन्‍्न्यून्तरम्‌ प्रभो॥ 
भारतमांता बोली, भगवन ! आपने जो कहा सो ठीक हे । 
जापान के बीरों का त्याग तो वास्तव में प्रशंशनीय है ही। परन्तु 
“उनके त्याग की उपमा समस्त भारतोय इतिहास में नहीं” ऐसा 
'रलिंग दे कर भगवान स्वयं अपनी सब्ज्ञता को तो संशय में 
नहीं डाल ग्हे ! चोर शताब्दियों तक निरन्तर मेरे राजपतों के 
बलिदान की गाथा क्या आप भूल गये १ 


[ मन्दाक्रान्ता ] 
मरते मरते मर गये नहीं धर्म का साथ छोड़ा | 
झेले दुःख सर पर अति धर्म से मुह न मोड़ा ।। 
बह मेरे लाला धरम पथ पर जा ने सवस्त्र बारा | 
जिन बीरों के विमल यश को गा रहा विश्व सारा || 
गेरू के से वसन पहिरे हाथ में ले क्रपाणा । 
रण भूमि में हर हर महादेव का गाके गाना | 
हंसते हंसते सर घड़ पे ले जो रपुगण पे टूटे 
ज्यों चिड़ियन पे प्रलय नभ से बाज के कुडंछूटे |। 
सतियों में थी परम सती जो पत्ननी वीर बाला । 
नर पशुओं से यवन दल का मुह किया जिस ने काला । 
जयमल के उस प्रवल बल को देव क्या जानते हो | 
फत्ता की वह अनुपम चली ? क्‍या उसे मानते हो ॥ 


द्र्पः कलियुग-पुराण 


भगवन ! आप सब कुछ जानते हुए भी वे जान के खमान 
मेरे ही सामने जापान वीरों की गाथा गा रहे हो--परन्त बाल 
हकीकत सा, राणाहमीर सा, जयमल फत्ता सा, परमाल रासो 
सा, वापारावल सा, राणाप्रताप सा त्याग, क्या जापान के बीरों 
का त्यांग इन मेरे पुत्रों के त्याग से भी बहुत बड़ा हे ? 


श्रो भगवानोवाच 


वलिदान राजपुत्राणाम्‌ स्वस्यस्ति रूपमा स्वयम । 
किन्तु वच्याम्यहम देवी यदि त्वं नावमन्यसे ॥ 


सिहंपृत्र:ः कपोतानाम्‌ संख्ये शरण गता प्रिये । 
है हिन्दमाता ! राजपूत वीरों का बलिदान तो अपनी उपमा 
स्वयं आप ही है | एक जापान तो क्या समस्त बत्रद्माग्ड के अनेक 
खण्ड सब मिल कर भी उन वीरवांकुरों के त्याग की समता नहीं 
कर सकते। प्रातरुषा के समान एक एक राजपुत्र की जीवनी 
मानव देह में नवजीवन का संचार करती है | 
परन्त में पूछता हूँ भारतमाता ? 


११70० ३००: बरशलक-पहोजंनओड 
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(सन्ध्॒पात-दाहर * 
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त्वामालोक्य विपद्ग्रस्ताम तिष्ठतीम सिन्धुतीरे । 

यवनाख्रो महामद इति विश्वविख्यात योधा । 

योधेसाधेस नदपतितटे स यदवस्थितो3सीत । 

तस्मिन्काले तव सुतवलः राजपुत्र क्र तः किम ॥ 
( शादल विक्रीडितम ) 

श्री रामेण बिना विलोक्य सीताम्‌ जनकात्मजाम्‌ मथिलीम्‌ 

लंकेशो प्रविवेश पत्चचस्थयाम्‌ हतु म सतीम छद॒मना ॥। 

तस्मादेव ८  महामद; कसम त्वां हतु मे यदवागतः । 
सिन्धुतीरे तु विश्व देव यजनी कि राजपुजैक तमर ॥ 
( शिखरणी ) 
तुझे हरने देवी खरपति जो सना सर चला। 
कहां शक्ति उन की क्षण भर टिके सनम्ख भला ॥ 
वे सेनानी सिन्धु जब लग तेरे दर पर वबहे। 
झे चिन्ता क्या थी खर किमपि तब बन्धन गहे || 


र जनजमलन- 5 लक पके: « “रू पाउसमेल्‍्नलर 


-- मुहम्मद बिन कासम | 


७० कलियुग-पुराणु 


परन्तु सिन्ध वह जिसने तत्र लज्ञा नित्य गही। 
पराये हाथों में निरबल भया उस दिन वहीं । 
वहीसिन्धु-राज अतुल बलघारी खररिषपु। 
बना कायर कासम सन्मुखकथम्‌ जानती है तु ॥। 


श्री भगवान वोले, हे हिन्दमाता-गोदाबरी के तीर पर परो- 
कुटि के अन्दर राघव के बिना बेठी हुई सीता को असहाय जान 
जिस प्रकार लड्ढापति रावण उस बलपूवक हर कर ले गया था, 
ऐसे ही हप तथा भोज के बिना बेंठी हुई सिन्धुनदी के तीर पे 
अपने प्रिय पुत्री के वियोग में अश्रुपात करती हुई तुकको जब 
वह असुर कासम अलने के लिये आया तो बता हिन्दमाता उस 
समय इन तेरे राजपुत्रों ने क्या किया ? 


हे हिन्दमाता मेंने तेरे घर को बड़ा ही सोच समभ्द्र कर 
बड़ी ही कुशलता पूवक-बनाया था। तीन शोर तेरे वरुणदेव को 
खड़ा किया--चोथी ओर हिमालय रूपी सन्त्र) खड़ा कर दिया। 
केवल एक छोटी सी श्रटि रह गई थी | तेरा घर बनाते हुए एका 
एक मेरे दिल में यह विचार उठा--भारत माता के पंतीस करोड़ 
पुत्रों को तनिक सचेत रखने के लिये कुछ त्रटि चाहिये, जिसे वह 
स्वयं पूरा करें--तेरा सारा घर बना कर मेने उसमें केवल एक 
दरवाज़ा ओर पांच खिड़कियां ज़रा हवा लगने के लिये रहने 
दी । में देखना चाहता था कि क्या तेरे पंतीस करोड़ पुत्र मिल 
कर भी इस एक दरवाज की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं। जो 
परिणाम निकलना था । वह मे जानता ही था मुझ यह पता था कि 
तेरे पुत्र इसकी रक्षा नहीं कर सकगे इस दरवाज़ का पार करते 
ही मेने एक सागर सा बहा दिया--इसी लिये कि यदि कोई 


खण्ड दूसरा ९ 


अनजान में इस दरवाज़ को पार कर भी जाय तो फिर सिन्धु की 
प्रबल तरंगों के साथ उसे युद्ध करना पड़े । 


हिन्दमाता बोली, भगवन ! यह ठीक है कि आपने मेरा 
घर बनाने में अपनी सारी कुशलता को खच कर दिया परन्त 
इस सिन्ध ने तो कभी भी किसी को भी मेरे घर में दाखिल होने 
से नहीं रोका । सिकन्दर, दारा, कासम इत्यादि सब कई बार इसे 
लांघ कर ही आये ! 


भगवान बोल, हिन्दमाता--तेरा उपालम्भ तो ठीक है 
परन्तु जब चोकीदार के हाथों से स्वयं घर का मालिक ही हथि- 
यार छीन कर उसे एंक कमरे में बन्द कर दे ओर तिस पीछे 
कोई चोर उस घरमें आ घुसे तो इसमें चोकीदार का क्या दोप । 


विशाल सिन्धु कासिम को हड़प कर जाता यदि साथ वेला 
का शासक दाहर का अपना ही भाई सिन्ध को वेड़ियों में कस 
कर उसके वक्ष: स्थल पे यवनों से अपने ही हाथों से मूगन 
दलवाता । 
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पाज्याल पा पनीर, 


26%:%११7ज़जऋज़़ड़र,ज: 
दृष्ट्वा देवीमू जननी-जगताम्‌ आसुरनोयमान: । 
पञ्चालेशो;-विजयपति स वीर जयपाल सिंहो ॥ 
मुबकतगीनम्‌ प्रवल खरजम्‌ सज़ीभूतः प्रनप्टुम । 
तस्मिन्काले तवसुत वर राजपुत्र कृतः किम | 


श्री भगवान बोले, हे भारतमाता ' कासम के चले जाने 
पर जब असुरपति सुवकतगीन तुझे छटने के लिये आया--अपने 
कतिपय साथियों के साथ राबब-नन्दन की नगरी लवपुर में जब 
बह युद्ध की इच्छा से खड़ा था तो बता उस समय जयपाल 
इत्यादि राजपूतों ने क्या किया ? 

उस समय यवन-दल का सामना करने के हेत देश में एक 
अद्भत संगठन था। तू ने भी वह दिन देख और मेंने भी देर 
थे। माताओं ने किस प्रकार देश की रक्षा के लिये अपने पुत्रों के 
ललाटों पर तिलक लगा कर उन्हें रामर भूमि में भेजा था। किस 
प्रकार बहनों ने अपने भाईयों के हाथों पे राग्खी बान्ध उन से मातृ- 
शक्ति की रक्षा का वचन लिया था। किस प्रकार सहस्रों पद्मनियां 
ने अपने स्वोमियां के गले में जयमाला डाल कर उन्हें समर- 
विजय का प्रोत्साहन दिया था | किस प्रकार ललनाओं ने श्रपनी 


खरड दूसरा - डे 


हाथ की चुूड़ियों को भारत-पुत्रों की भेट चढ़ा कर--किस 
अकार अपना सबस्व, स्वाधीनता की देवी के अपण॒ कर दिया था। 
क्या कसर बाकी रकक्‍खी थी तेरे लिये स्वस्थ न्योछावर करने में 
तेरी सन्‍्तान ने ! ओर इतना सब कुछ होजाने पर भी जब वह दास 
पुत्र सुबकतगीन असुरदल के साथ लबपुर में आया तो इन तेरें 
राजपूतों ने क्‍या किया ? 
हिन्दमाता बोली, भगवन ! उस नर-पिशाच ने तो अपनी 
सेना के आगे गोओं को खड़ा कर दिया ! फिर उन पर वे अपनी 
तलबार केसे उठाते ! 
श्री भगवान बोले, हे भारतमाता! तू ठीक कहती है। गौ- 
माता तो सारे संसार के लिये पूज्य हे । ““उत्ताधार प्रथिबीम” यह 
समस्त भूमंडल तो खड़ा भी है तो बेल के ही सहारे। गौ-माता 
की पूजा करना तो मनुप्य मात्र का परम धम हे-परन्तु विज्येप २ 
परिस्थितियों में जब राक्षस-लोग इस श्रद्धा-भक्ति का दुरुपयोग 
करते हुए इसी को आड में देश तथा जाति का संहार कर रहे 
हों तो उस समय धर्मात्मा लोगों का धर्म क्‍या होता है यह बड़ा 
ही गहन बिषय हे । 


कि धरम किमधर्मेति कवयोष्यत्र मोहिता: | 


धर्म-अधम की दुविधा ने तो बड़े बड़े योगीयतियों को भी 
मोहित कर दिया। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने जब ताइका को अपने 
सामने देखा था तो उनके अन्दर भी यही कमे-अकर्म का संग्रास 
शुरू हो गया था। “त्री पे हाथ उठाना पाए है ।? ऐसा सोच कर 
उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिये । उसी प्रकार जिस प्रकार गोओं को 
अपने सामने खड़ा देख कर राजपू्तों ने हथियार छोड़ दिये आर 
रण से भाग गये। उस समय चाहियेथा कोई विश्वमित्र, जो 
उन राजपूर्तों को कहता--- 
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एनां राघव दुद्त्ताम यक्षीम परम दारुणीम । 
गो त्राक्षण हिताथांय जहि दुष्ट पराक्रमाम्‌ || . 
हे राघब गो-ब्राह्मण की रक्षा के लिये .इस दुष्ट्र राक्षसीं को 
सार दे। 
नहिते स्त्रीवध कृते घृणा काया नरोत्तम । 
अधर्मांम्‌ जहि काकुत्स्थ धर्मो दयस्यां न विद्यते ॥ 
हे राम, धम किया जाता है वर्मात्माओं के साथ ! पापियों 
के साथ धमे नहीं निभता । शठ तो शठता से ही काबू में किया 
जातो है। तू इस पापिनी को मार दे, में तुमें ठीक कहता हूं स्त्री: 
धथ करने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा । 
स्व॒वाहु बलमाश्रित्य जहीमाम्‌ दुष्ट चारिणीम्‌ | 
मन्नियोगादिम देशम्‌ कुरू निष्कराटकम पुनः ॥| 
अपने बाहुबल से इस दुष्टा का वध कर ओर मेरी आज्ञा 
से इस पापिनी को जा कर रण में मार । 
चातुव रएयं हिताथांय कतेव्य राज सुनुनां। 
नशंस्यं वानशस्य वा प्रजा रक्षण कारणात्‌ ॥ 
आये जाति की रक्षा के लिये--ऋषि सन्‍्तान को भावी 
विपदाओं से बचाने के लिये राजपुत्रों का परम धर्म है कि 
उन्हें यदि कोई पाप भी करना पड़ता है तो बड़े पुण्य के. लिये: 
छोटा सा पाप करने से न डरे | 
पातक वा सदोष॑ वा कत्तव्यं रक्षिता सदा । 
गि न ए्‌ 
राज्य भारी नियुक्तानामेष धर्म: सनातन: || 
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राजपुत्रों का यह परमधम है कि वे अपनी प्रजा की रक्षा 
के लिये जेसा भी कम उन्हें करना पड़ वे कर यहीं सब स वदि 
या सनातन घम है । । 
हे भारत माता, त्‌ ने कुछ ही देर पहले मुझ से पूछा था कि मेरे 
इतने बीरों का बलिदान क्यों विफल गया ओर जापान के वीरों 
ने क्‍यों इतनी शीघ्र उन्नति की ? इस का रहस्य में एक घटना में 
तुझे बताता हूं, सुन : | 
एक अमरीकन जापान की एक पाठशाला में गया। एक. 

लड़केसे उस ने पूछा । “तुम्हारा देवता कोन है /? 

जापानी बाला “कोनफ्शिस ”' 

“तुम्हारा धर्म गुरु कोन है ?” 

“महात्मा बुद्ध ९"! 

यदि कोई आदमी तुम्हारे महात्मा बुद्ध को ओर कोनफिशर 
का! गाली निकाल तो ' 

४ हम गाली निकालने वाले का खूब पीट ,, 

खूब ' परन्तु यदि तम्हारे देश पर कोई सेना आक्रमण करे 
जिस का सरदार हो बुद्ध ओर राजा है। कोफिशस तो ! वह जापान 
का विद्यार्थि कट पट बोल उठा हम उस सरदार का और राजा का 
सर उतार दे । 

६६ क्यों ११0 

जब तक हमारी जापान माता आज़ाद है तब ठक्र हमारे वुद्ध 
आर कोनफिशस भी आज़ाद हैं। जब हमारा देश गुलाम बन गया 
तो गुलामों का न कोई देवता है, न दीन है और नहीं गुलामों का 
कोई धमम है | गुलामों का साथ तो परमात्मा भी नहीं देता । 

हे हिन्द माता सुना जापान वीर के शब्द ! 


-न्ककए-> 
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& 6 &#&&/#&6 &#&#&£&: 
'गज़नी का वह अति मद भरा वीर महमूद नापी। 
धंन लोभी वह यवनकुल ज: विश्वसाम्राज्य कामी 

-तो को हरने दल बल लिये सप्तदश वेर आया। 
तु जाने है तव घर में जो ताने ऊधम मचाया।। 

जा के भय सों सुर गुरु भगे देव केलाश बासी | 

पाध्चाली की नरपशु ने ज्यं सप्था लाज नासी ॥ 

ज्वाला जी के शिखर पर जा जाने हिमपात कीना | 

गो ब्रह्मण को सुररिपु ने जो दुःख था घोर दीना ॥ 
बत्रज्ग मडंल में असुर नूप ने रक्तघारा बहाई। 
गो भूमि पे इकदम मची याअली की दुहाई।॥ 
'देवस्थान सब॒ भंग भये एक भी न बचा था। 
'गड्ाजी के विमल तट पे क्रान्तडमिनय मचा था ।। 

सिन्धु तीरे असुर पति ने जो किया पक्षहीन। 

हरने तो को गज़नपति वह फिर चला १ अल्पगीन ॥ 

सुबकतगीन लवपुर में आ तो को बन्दी बनाया । 

२ महमूदा ने तुकको छलसे जाय गजनी पहु चाया ॥। 

कऋान्त्ा लोकान पटदशमहान, श्रीविशालानविशालान । 

बे 
गज़न्याधीशो पशुपति पुरे, सा यदवागतोसीत ॥ 
हन्तुमदेवम्‌ निशापति प्रभ्ुम॒ क्ृत्तिवासम्‌ महेशम्‌ | 


तस्मिन्कोले तव सुत-वर: राजपुत्र क्ू तः किम ॥ 
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१ अल्पतगोन, २ महमृद गज़नवी 


खण्ड टसरा रे 


( चसन्‍्त तलिका ) 
जा ने कंपाया भय सों हरिलोक सारा । 
दस--सात वेर जिन भारत को उजारा।॥। 
आकर लड़ा जो पाषाण प्रभ्चु के साथ । 
वे सोम नाथ किस भाँति भये अनाथ ॥। 
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वनायुजः वीर सहायुधम्‌ वरः, ु 
क्‍ महामदः सोम पुरे यदागतः । 
कलामृतः देव जगत्मपालक:, 
अनाथ वह वी स्वयं वभूव कथम।॥। 


श्री भगवान बोले, हे हिन्दमाता--: में तम्हें पूछता हूँ कि जब 
बह गज़नी का महमूद अपना दल बल लिये बड़े बड़े महान क्षेत्रों 
को उखाड़ता हुआ--देवालयों की इंट से इंट बजाता हुआ-- 
अन्तिम बार सोमनाथ का गला घोटने के लिये सागर के तट पर 
आया तो उस समय इन तेरे राजपूतों ने क्‍या कियां ? 
हे हिन्द्र माता एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि पूरे सोलह 
कार उस राद्यास ने तेरे घर को छूटा--मथुरा के मन्दिरों की 
असीम दोलत से उसने गज़नी के बाज़ार भरदिये। कागंडा 
ज्वालामुखी, वन्दाबनके मन्दिरों में से अतलधन को खच्चरों पर 
लादकर लेगया । बड़े २ पण्डित, धमं-ध्वजा घारी, धम-गुरू गजनी 
के बाज़ार में २, २ रूपये को बिके। बड़े बड़े षट शास्त्री पठानों 
के घरों में पानी ढोने लगे। बड़े बड़े शास्त्राथ महारथी गज़नी में 
घसयारे बने ! क्या कुछ नहीं हुआ। हिन्द माता में पूछता हैं उस 
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समय जब यह सत्र कुड्ञ होरहा थातो यड़ तेरे राजयूत उत्त समय 
क्या कर रहे थे ? जिन राजपूतों का तू इतना गौरव गारही द्वे, बता 
'इन राजपूतों ने उस समय सोमनाथ के मन्दिर में कया किया ? 

भगवान बोले, हे हिन्द माता ! यह बातें उस समय की हैं, जब 
न तार थे,न टेलीफून था, न रेलवे थी न हवाई जहाज़ थे न विषली 
गेसे थीं न रेडियो थे, न पक्की सड़क थी, न दरयाओं के पुल थे, न 
मोटर थीं, न जंगो जहाज्ञ थे, ऐसे समय में एक साधारण सा 
व्यक्ति चार हज़ार मील से वड़ी भारी सेना के साथ चले। सिन्ध 
जसे दरया को बिना पुल के पार करे। जेठउ, आपषाढ़ को कड़कतो 
धूप में राजपूताना जेसी मरू भूमि में बीस हज़ार की सेना लेकर 
सद्दी सलोमत, दृघयुट्ठ खेलता कूदता सोमनाथ तक पहुच जाये 
रास्ते में कोई उसे इतना तक पश्चने वाल्लान मिले, अजी ! जनाब 
कडां तशरीक लिये जारहे हो । और बह आदमी आये सोमनाथ पर 
आर छूट कर लेजाये और यह तीस लाख राजपूत मिट्टी के मायो 
बने टुक ट्रक देखते रहें | क्या यही है राजपूर्तोॉका बलिदान ! ! 

हिन्द माता बोली थ्रगवन्‌ ! उस में राजपू्तों का बिल्कुल दोप 
नही था। दोष था उन पडित पुजारियों का जो उन्हें इस झआास पर 
'बिटठाये रहे कि वीरबार शुभ मूला नक्षत्र में श्री सोमनाथ जी 
स्वयं प्रकट होकर गो-घाती यवरनों का सहं।र कर देग । 

भगवान बोले, हिन्द माता ! दोष किस का था राजपूतों का 
अथवा पुजारियों का ...-«- एक सहस्त्र बष की बीत गई उस 
घटना पर यह निरथक आलोचना करने का समय नहीं । 
दोप था राजपूर्तों का क्यू कि उन्‍्हों ने अपने घम का प्रालन नहीं 
किया । 

यह पाषाण प्रभ के कृत्रिम शरीर रक्षक जो कि सदव ही तेरे 

सवनाश का कारण हुए। यह पंसा पन्थी घमं-ध्वजा-घारो १००८ 
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टःडमाक्रघारी धर्माधार्य जिनकी नस २ में मुफ्त का माल खाना 
भर चुका यहं कभी नहीं चाहते कि देशके अन्दर जाग्मती पंदा हो 
क्योंकि इन मुर्खों को इस बात का हमेशा भय लगा रहता है. कि 
जाग्रल-ज्नता सम्भवतं: उनके भांसेमे न फंस सक , इसी लिये प्रत्येक 
काल्नः में, प्रत्येकः अवस्था में, प्रत्येक देश में, यह धमजीची' लोग 
जनता को अन्धकार में रल कर ही उन भेड़ीं को जीबन परंयनंत 
'मूडते रहना चाहते हैं। इंसी लिये साय॑ प्रात: -'ैंह बैगला-भगत 
लोग शान्ति !'शान्ति !! शान्ति !! का पाठ पढ़ाते हैं ताकि इनकी 
बंधी पशन भी'क्रान्ति देवी की भट न चढ़जाय। .. 
सोमनाथ पर इकप्नित हुए शंजपूत भली प्रकार जानते थे कि 
ब्रहमणी पुर के शिवजी के मन्दिर की रक्त-बर्णी पताका की नग्न 
करने वाले वही धर्म जीवी थे । 


यह राजपूत भली भांति जानते थे कि महमूद को मथुरा के 
मन्दिरों के दबाये हुये खजानों का भेद वतलाने वाले यही धर्म 
के टेकेदार थे । यह राजपूत अच्छी प्रकार से जानते थे कि लाहोर 
विजय में सुवकतगीन को अपनी फोज के आगे गोओं की कतार 
खड़े करने की चाल सुमकाने वाले यही धम-गुरु थे यह सब कुछ 
जानते हुये भी उन बीर बहादुर राजपूतों ने उन पंडो के कहे 
पर विश्वास किया , में समझता हूं उस से बढ़ कर राजपूनों के 
लिये अधिक कोई ओर पाप नहीं हो सकता -- भारत मात्ता 
बोली ! भंगवन ठीक कहते हैं ! उन्हीं पापों के कारण से में पंरा- 
धीन बनी ओर उन्हीं पापों के कारणे मेरे लाखों पुत्र गज़नी में ले 
जा कर दो दी रुपये को बिके !'* श्री भगवान बोले ! 

हे हिन्दमातों ! धर्म गुरुओं ने इससे पहिले भी एक बड़ा 
भारी मैदान मांस था, तुझे पता है कि मुहम्मद बिन कासम ने 
सुभ पर आक्रमण किया। हे हिन्दमाता, दाहर की वीरता के सामने 
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बह कदापि टिक नहीं सकता था उस दीर की हार का कारण मेने 
साथ वेलां के दाहर के भाई का कासम से मिल जाना 
बतलाया था अब दूसरा कारण सुन ! ब्रह्मणी पुर दाहर की 
नगरी थी वहां एक बड़ा भारी शिवजी का मन्दिर था, वहां के 
लोगों की यह टढ़ धारणा थी कि जब तक उस शिवजी के मन्दिर 
पर फहरा रही पताका खड़ी है तब तक उन्हें कोई शक्ति जीत 
नहीं सकती और जब पताका गिर जावेगी तो इसका अथ यह 
हुवा कि शिवजी हमारे विरुद्ध हैं आर उन्हों को मर्जा है कि हम 
हार जाये । मंडा गिरा कर मानो शिवजी अपने पराजय का अलाम 
करते हैं | हे दिन्दमाता, यह तूने देख लिया कि यह पथरील, 
शम्भु कर ही क्या सकते हैं ! इसकी शक्ति का प्रदर्शन सोमनाथ 
में हो ही चुका, इनकी लय प्रलय का झंडा महमूद ने फोड़ दिया 
फिर यदि आदनी ही काठे पर चढ़कर अपने हाथ से इस पताका 
को गिरादे तो इसको अथ क्‍या हुआ ! ओर हे हिन्दमाता ! हुआ 
भी ऐसे हो । 


मुहम्मर बिन कसम लगभग साढ़े तीन महीने 
शहर के बाहिर डेरा डाले पड़ा रहा, बरसात के मोसम में 
सिन्‍्ध चढ़ा हुआ था, कासम के लिये वापिस जाना कठिन था, 
इधर उसका दाना पानी खत्म हो चुका था चाहिये तो यह था कि 
ऐेसे समय में तेरे पुत्र अपने घरों से निकल उसका सामना करते 
परन्तु वह तो तुलसीदास की दोहावली पढ़ रहे थे:-«-- 
दया धर्म का मृल हे, पाप मूल अभिमान | 
तुलसी दया न छोड़िये जब लग घट में प्राण ।। 
जो तो को कांटा बुये ताको बोय तू फूल । 
तो को फूल के फूल दे वाको है तिरसूल ॥ 
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राम भरोसे बेंठ कर रहो खाट पर सोय। 
अनहोनी होवे नहीं जो होनी सो होय॥ 
कबिरा तेरी मॉपड़ी गल कस्यां दे पास॥ 
जो करनगे सो भरनगे तू क्‍यों भया उदास | 
हे हिन्दमाता ! जिन लोगोंके जीवनब्र॒क्ष की जड़ोंको ऐसी गंदी 
थडे क्लास शिक्तवाने खोखला कर दिया हो वह कया खोक लड़ते । 
हुआ क्या ! हुआ वही जो होना था, चालाकी से मुहम्मद बिन 
कासम ने इस मन्दिर के बड़े पुज्ञारी को अपने वश में किया उसे 
बहुत रुपया दिया, केवल इस बात के लिये कि वह उस मन्दिर 
की भरूण्डी को नीचे गिरादें । बस ऐसा ही हुआ वह जो धम के 
ठेकेदार बने बेठे थे उन्होंने उस मन्दिर की पताका को गिरा दिया 
बस सारे शहर में हाहाकार मच गयी । सारे मशहूर ही होगया कि 
महादेव जी का हुक्म है कि तुम स्वयं हार जाबो ओर हुआ भी 
ऐसा ही पुजारियों ने शहर के दरवाज़े खोल दिये मुहम्मद बिन 
कासम शहर के अन्दर दाखिल हुआ 
हे हिन्दमाता ! जिस कार्य को समस्त राक्षललोक मिलकर भी 
नहीं कर सकते थे, उसे बिना ही लड़ाई के एक क्षण में उस बाईस 
साल के छोकरेने कर लिया, सीताकी तो रावण स्ययं आकर उठा 
लेगया लेकिन तेरे पुत्रों ने स्वयं धक्का देकर तुझे रावण के 
हवाले कर दिया । हे है 
गज़नी का शोर देख, शत्रु दल्लेर देख, 
उठी शमशर देख सोम भये मोमना। 
3 ७9. आओ. 
भारत प॑ भीर देख, भगतों प॑ पीर देख, 
ऐसे हैं पाषाण सोम रत्ति होए मोम न। 
नाम ही सों काम वान होते प्रभुसोमनाथ, 
वेरियों के हाथ निज होने देते होम न। 
“श्याम” यदि सच्च सु सोम होते सोमनाथ? 
देशहु में फैला होता ऐसा तम तोम न, 
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जगत संहार का जो ठेका लेव सोमनाथ | 

एक महमद को तो मार वे सके ही न। 
आरत, पुकारत हैं बार बार भक्त लोग, 

अआशो, आओ सोम, पर सोम वहां थे ही न। 
आपु को बचाके वे तो सागर में कूद गयो, 

रोते त्िलखातों के वे रक्षक बने ही न। 
जग को बचाव, न बचाव वही जाने पर, 

अपनी तो बेर भेया पेश कुछ गई न। 
गज़नी का डोर जब चढ़ि आयो सोस पर, 

व्यूटने को सोमनाथ कहूँ बात तब्बकी । 
सिन्धु पति सोमनाथ ओरन को देत ताप, 

अपनी जो बारी आई मारि गये दब्बकी । 
पीराहु पेगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देश, 

सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रब्ब की। 
श्याम, हिन्द सोमजी ने कीनो होतो मोमनाहीं , 

हिन्द से तुरक्की भागी द्ोोती गई कब्ब्रकी | 


सोमही के कारण अन्धरा छायो भारत में, 

सोमनाथ सोम नहीं अन्धकार नाथ है। 
डरे जोई इस से तो तिस को डरावे दूनो, 

ताहीको जिताबे जोई ताड़यो ताको माथ है। 
माखन मलाई पेड़ा पूरी खावे गप्प गप्प, 

आफत में भगतों का दियो नाही साथ है। 
सेंमनाथ कारण तो देश पराधीन भयो, 

सोमनाथ दे या भई अन्धकार नाथ है । 
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सोम ही के कारणे तो भारत गुलाम भयो, 
सोमनाथ सोम-तम तोम के भण्डार थे। 


सोमही के कारणे अन्धरा छायो भारत में, 

सोमनाथ सोम नहीं ठेठ अन्धकार थे । 
सोम ही के कारणे तो विश्वजीत राजपूत, 

तुच्छ से रिपु के आगे मट गये हारथे। 
सोम ही के कारणे कलंक आयो मारत में, 

यही सोमनाथ क्या कलंकी अबतार थे ? 


बीसहों बरस जिन पूजा सोमनाथ जी को, 
तिस का सुफल सब आज ही तो पायो है। 

गज़नी में बिके दो दो रूपये को पुजारी लोग, 
खेतन में घास खोदोी डंगर चरायो हे । 

मार भी पिटायो, मल मूत्र भी उठायो; 
सभो नाच नचवायो जोर मनमांही आयो है । 

घन्य घन्य जगत-प्रकाश प्रभु सोम जिन, 
भारत सपूतों को यह सुदिन दिखायो हैं । 


मनसी निधाय श्री सोम प्रश्चु की भक्ति , 
आत्मावलम्बन की हाथ उठाय शक्ति । 

रणधीर, वीर, रजपूत समर में जाते , 
यवनों के चिन्ह तक भी तो नज़र न आते ! 
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ऐ हिन्द ! तू सबबातों में सब जग से बड़ा है। 
विद्या में, निपुणता में, तेरा नाम बड़ा हे ।॥; 
दोलत का बड़ा हिस्सा तेरे बांट पड़ा है । 
वीरत्व में धीरत्व में भी सब से कड़ा हे ॥। 
पर फूट व आलस्‍स्य तेरे ऐेब हें भारी, 
जिससे तेरी खुशहाली सभी जाती है मारी । 
की ८ 
यदि हिन्द में यह फूट का मेवा न उपजता, 
उत्कषे हमारा भी कभी हमको न तजता ॥| 
घर की फूट बुरी, 
घर की फूठ ही सों विनसाई सुबरण लंक पुरी ॥ 
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श्री भगवानोवाच 


( मन्दाक्रान्ता ) 
पृत्वा कण्ठे शमरुस्थल प्रश्चम्‌ साक्षी कृत्ता कुराणम । 
पटकृत्वा येन पृथिवीएतिना याचित जीवदानं ॥ 
गोरी सव सुररिपु यदा धम-चेत्र स्थितोव्सीत । 
तस्मन्काले तबसुत वर रांजपुत्र क त+ किम ।। 
श्री भगवान बोले, हे हिन्दमाता ! गौर का वे राक्षस पति 
शहाबु--सात बर प्रश्वीराज़ से हार कर--उस तेरे वीर पुत्र के 
पास एक एक बष तक बन्दी रहकर जब बार बार क्षमा दान सांग 
कर हाथों में कुरान उठाकर अछा की क़सम खाकर “में फिर कभी 
भी भारत की ओर मुह नहीं करूगा'” ऐसा कहकर भी जब 
यार बार तुझ पर आक्रमण करता रहा उस समय इन तेरे राजपूतों 
ले क्या किया--- 
( शाइल विक्रीडितम ) 
फाढ़ी सात लकीर नाक से जिन, हाथों उठाए कुरान । 
अछा को बहु वर साक्षी कर जिन, अपने बचाये प्राण । 
गोरी गज़नी पति सुररिपु, करके क्षमा याचना | 
भागा प्राण बचा जो बाप के घर, विजयी वह केसे बना ॥ 


पश»्वीराज तरा वह वीर प्रश्वी, भारत तरा वीर लाल। 
योघा बह जिसने यबन को बांधा लंगोट में आध साल 
कालिंदी तट से यचन को फेंका सीमान्त खेचर के पार। 
योथा वह बजरक्न वीर केसे, बन्दी बना अन्त बार | 


? अल्लामियां 
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गाती है जिस राजपूत-बल की महिमा बड़ी आज तू । 
कहती हे जिन वीर बांकुरों को वीरों का सरतांज तू- । 
देवी वह कुल-द्रोही पितृ कुलप्न नर दुष्ट स्वारथ सने । 
वे जयचन्द्र से राजपूत केसे तेरे विनाशक बने। 


जयचन्देन शठन देशरिपुणा कुलघातिना मंत्रितः । 
गोरी गोरपति म्लेच्छ प्रवरोसमरे स्थितोसीदयदा । 
हतु मे त्वाम एथिवीपतेः नरपतेः भारतपतेः यदुपतेः । 
कुरुतत्र ननु विश्वदेवयजनी किराजपुत्रक तम्‌ । 


श्री भगवान बोले--हे हिन्दमाता ! मुहम्मद बिन कासम 
ने तेरे पंखों को काट डाला--महमूद गज़नी ने तुझे जंजीरों से 
जकड़ लिया । अब एक तीसरा राक्षस तुझे सदा के लिये बन्दी 
बना लेने के लिये आया। वह राक्षस था “शहावु--? 

उस समय तेरी रक्षा का भार प्र"्वीराज पर था। वह तेरा 
पुत्र अबनी पति इतना बहादुर था कि उसने सहज में ही अनेक बार 
इस राक्षस को पछाड़ा | किप्कन्धा-नरेश इन्द्र-पुत्र वाली के बारे 
में तूने लोगों से सुना होगा कि एक बार वह तपस्या कर रहा 
था, रावण ने सोचा यह सुवणंकाल खाना नहीं चोहिये। अस्त ! 
वह वाली पर धावा बोलने आया और बालो ने तप करते करते 
ही एक खिलोन के समान उस राजराजेश्वर--कुवेरजित, लंका! 
धिपति दशकन्धर को अपनी बगल में ६ मास तक दाबे रक्‍खा | 
ठीक ऐसे ही प्रथ्वीराज ने सहज में ही उस शहाब्रु को पकड़ 
सातवार नो २ महीने तक अपनी जेल में बन्द रकखा--परन्त 
( भगवान कहते कहते रुक गये । ) 


हिन्दमाता बोली ! भगवन्‌ कहते क्यों नहीं आगे ? परन्त, 
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“धर्मव हतो हन्ति धर्मोरन्षति रक्षित”” 

मारा हुआ धरम मनुष्य को मार देता हे ओर रक्षा किया हुआ 
धम मनुष्य की रक्षा करता है। 

हे हिन्दमाता यदि एथ्वीराज़ को वास्तविक राज-घम्म क 
ज्ञान होता तो जयचन्द की दुष्टता भी नाकाम रहती। लड़ाई में 
कई बार प्र*बीराज ने गोरी को नीचे गिराया ओर गले पर'तलवार 
तक रख दी । परन्तु वह म्लेच्छ कट गिडगिडा कर माफी मांग 
कर छट जाता ओर प्रथ्बीराज इसे छोड़ता रहा । 

देवी ! राजधम कहता हे! 


गुरुता बालवृद्धजूवा ब्राह्मणम्बा बहुश्र तम । 
आतताईन मायान्तंहन्यादेवविचारयन्‌ ।॥। 
गोघाती आतताई चाहे कोई भी हो उस का बध करना 
राज्ञाओं का धम है | 
क्षमा श॒त्री च मित्र च यतीनामेव भूषणम्‌ | 
[करे ञ्थ्‌ च् 
अपराधिषु सत्वेषु नृपाणाम्र॒ संत दूषणम्‌॥ 
पिता वा यदि वा श्राता पुत्रो वा यदिवा सुहत्‌ । 
प्राशच्छेद करा राज्ञाहन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ 
इस धमम का पालन किया था कृष्ण ने ! महाभारत में 
जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया तो उस समय ऐसे ही वह 
करो भो घम की दहाई देने लग गया था--आऔर यदि कृष्ण उस 
समय अजुन के साथ न होते तो वास्तव में कण की चाल चल 
ही जाती-परन्तु कणे को धर्म की दुहाई मचाते देख कृष्ण ने कहा 
था” अरे करे उस !समय तम्हारा घर्म कहां गया था जब वारण- 
वातमें पांडबों को आग लगा दी थी-जब भीम को विष दिया था 
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जब धोके से युधिछर की जीता था---जब सति द्रोपदी का भरी 
सभा में अपमान हुआ था--जब बारह वर्ष के बनबास के बाद भी 
पांडवों को एक अंगुल स्थान नहीं देता था ओर जब सप्र-महा 
रथियों ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसका बध किया था--- 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था---अभिमन्यु का शब्द सुनते 
ही अजुन का तोर ओर कर्ण का सर भिड़ गये---। 

हे भारतमाता, घमं का तत्व बड़ा गूढ़ है । भत्ता 'राजाओं 
को शत्रुओं पर दया ही कया ! जो राजा, राजा.होकर भी अपने 
शत्रुओं को छोटा सममता द्वे ओर उन्हें क्षमा कर देता हे उसकी 
अन्तमें वही गति होती है जो प्रथ्बीराज की हुई । 

इसी दया धर्म के प्रताप से जब वह प्रथ्बीराज कड़ियों 
ओर बेड़ियों से जकड़ा हुआ शहाबु के साधने लाया गया तो तुझे 
पता हे शहाब्रु ने क्या कहा था ! 

शहाबु के एक मन्त्री ने प्राथना को, सुलतान इसी प्रथ्वी- 
राज ने तम्हें सात वार क्षमा कर दिया, तुम इसे एकबार ही क्षमा 
कर दो । शहाब्रु बोला ! चुप !! प्रथ्वीराज मूखख था, में मूख् नहीं 
हा झ 'सुना' ०१ क * 

हिन्दमाता बोली, भगबन ! प्रथ्वीराज़ तो वीरगति को 
प्राप्त भया ही परन्तु उस जयचन्द का क्या बना जिसने म्जेच्छ के 
साथ मिल कर मेरे घर को उजाड़ा था । 

भगवान बोले, हिन्दमाता---जयचन्द का बना, जो बना 
करता है देश द्रोहियों का । | 

मौत ! भयानक मौत !! क॒रत्तों की मौत !!! 
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पन्‍्य धन्य ! भारत ज्षत्राणी ! सुयश तम्हारा गाता हूँ। 
फिर भारत में बोर नारियां जन्म यहीं मनाता हूं॥ 
वीर नारियां माता बन कर, वीर पुत्र उपजाबंगी | 
तब भारत की सब विपत्तियां, दुम दबाय भग जाबेगी ॥ 


वन्य घरा भारत की, जिसमें ऐसी अबला होतो हैं । 
प्राण-नाश से भी अपने नहों पातिन्नत को म्बोतो हैं ॥ 
धन्य जाति, कुल, ग्राम, धाम वह जह उपजे ऐसी नारी। 
ऐसी नारी कागुन गा कर सुख पाते हैं संसारी ॥ 


हों देवियां पद्मा सी यदि हिन्द में पेदा। 
तब देश के टल सकते हैं सब कष्ट व बाघा ॥। 
हर नारी के शुभचित्त में उत्साह भरा हो। 
बीरत्व सहित चित्त में सत-धर्म खरा हो | 
अन्याय को महिशप समझ शीश उड़ा द । 
सख-शान्ति की इस हिन्द में धारासी बहा द ॥ 
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७ 
श्री भगवानोवाच 
यह पापी जो रल मिल लगे देश का नाश करने | 
ब्रजभूमि पे निशचर लगे हो के निर्भय विचरने ॥ 
अत्याचार प्रसरित हुआ सर्वत: खरचमू का। 
सोचा मेंने भरतकुल का ताप केसे मिटेगा |। 
ध्रूमें भू पे मरुस्थल झगाल सिंह का धार बाणा। 
मिथ्या भय सों थर थर कपे राजपूतान राणा ॥ 
सोचा में ने भरत कुल का किस बिधि त्राण होगा । 
भारत मां का असुग दल सां केसे कल्याण होगा। 
कालासजन्न: असुरपति वह दुप खिलजी अलादीन। 
कामान्ध: वह मन्‍्मथ-मलिनमोद में जो हुआ लीन ॥। 
आया हेत चितवर गफा में गय काल प्ररा। 
मानों मृत्यु सर पर धरे पद्चिनी काम चेरा ॥ 
श्री भगवान बोले; हे भारत -- शहाबु के द्वररा प्रसो हुईं तू बढ़ी ही 
चिन्ता को प्राप्त हुदे। असुरों के दल के दल तेरे घर को लूटने लगे। 
तेरे शस्य श्यामल् उषवनों को उजाड़ने लगे उस समय मेरे हृदय में एक 
तंब्र वेदना उठी राक्षसों से घिरी हुई मारत-माता का कैसे कल्याण हो' 
देवजननी ऋषि-सुता जगदुम्बा का निशाचरों के हाथों से केसे आश हो | 
एसा सोचकर मेंने उस ग्वरपति अल्ादीन को उठा कर झट पट अकेले को 
ही चित्तोड़ को ग॒फा में बेंठे हुए शेरों के हवाले कर दिया" लो शेरों यह 
यवन रांज तुम्हारे काबू में है ज्ओो चाहो इसे करो” परन्तु-- 
हतंमायाम्‌ कथमपि छलेन पद्मनीम्‌ पद्म नेत्राम्‌ । 
अल्लादीनी यवनपति स खिलजीवंश कलइ; ॥ 
गत्वान योज्सों मलिनमनसा केशरीणाम गुहायाम्‌ । 


तस्मिनकाले तव सुत बले राजपुत्रें क्र तः किम्‌।! 
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हिन्दमाता | जब वह दुष्ट छलादीन सति साध्वी पदमनीको दरने 
क॑ लिये चित्तोडकी गुफा में आया तो बता उस समय तेरे पुत्रों ने क्या 


क्या! 
भारतोवाच 


अरावप्युचितं कार्यममातिथ्यं गृहमागते । 
छेत्त पाश्व गताम्‌ छायाँ नो5पसंहस्ते द्रमाः ॥ 
गुरुग्ग्नि द्विज जातीनाँ वणानां ब्राह्म णो गुरु) | 
पतिरेकी गुरुख्ीणां सवस्योदतिथि्ग रु: ॥ 
उपका रिषु यसाधु साधुत्वे तस्य कोगु णः । 
अपकारिपु य साधु स साधु सद्धिरुच्यते ॥ 
भगवन !' अलाउद्दीन अतिथि बन कर चितोड़ में आया 
था उस समय राजपूतों को उसका आदर सत्कार करना चाहिये 
ही था---यह सनोतन घम है । 


श्री ८ मे 

श्रा भगवानप्वाच्‌ । 

ब्रजन्ति ते मृढ़धिया: पराभव । 

भवन्ति मायाविषु येनमायिना ।। 

है भारतमाता ! 'शठे शाख्यम' घम का ऐसा आदेश है। वे 

मृद जो छली कायरों, धर्महीन व्यक्तियों नर-पशुओं को दया से 
ठीक करना चाहते हैं उनकी गति अन्त में वही होती है जो राज- 
पूर्ता की हुई थे उस समय अलादीनका बध करना यदि पाप था तो 
हिन्द माता में पूछता हँ---- 


ध्गे 
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देवल गिराय फहराय अलि चिन्ह जिन, 

भरा हिन्द सतियों से दिल्‍ली का हरम है। 
पिता ही के तुल्य चचा मीरह जलालदीन 

करके कतल पायो पद जहाँ परम हे। 
ऐसे दराचारी गोघाती अलादीनखां को 


सादर लिवाये घर आई न शरम हे। 
शस्त्रहीन रिपु पे प्रहार यदि पाप है तो 
देवियां दिखाना उन्हें कौनसा घरम है । 
है रह सं 420 हि 500 
घमावतार रजपूत सिंह परत. नित्य 
गावती श्देव ही त जाके गणा गान को। 
हिन्द-पत राखी जिन राखी लाज देवन की 
धरम के हित जिन वारा निज प्राण को। 


छाड़ा न धम अपि छांड़ दीनों राज पा 


वबद्धा न लगाने दीनों राजपूती आन को। 
ऐसो शुरबीर रणघीर तेरे राजपत, 

ताही ने दिखाई पदमनी कयु मुसलमान को। 
छल ही सों जीता जिन दे का मालदेव 

छल से ही जीता जिन गूज़र नरेश को। 
छल से ही मारा जिन चोक में जलालदीन, 

छल से ही धारा जिन कामी-छुदम वेश को । 
छल से ही दीन से वेदीन जहं १ कफूर कीना 

छल से हो छटा जिन राजप्ती देश को। 
तिन तेरे बीर राजपूतन पेथघिक्‌ घिक ., 

सिंहणी की प्रतिमा दिखाई जहं म्लेश को। 


कील. १० “नील 


१ मलिककाफूर 
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भारतोवाच 
(शिखरणी) 
गगन की देवी वह रघुक़ल विधु की पदमनी 
वह +शरीमा की राणी उस नर-पश की कब बनी । 
वह चण्डी का वेश घरके ऊुब गरजी समर में 
खडग थो हाथों में कस रही कटारी कमर में || 
वह भोमा का राणी भरत कल को वह पदुमनी 
सुधा-देवी कैसे रण मद बनो विष सदमनी | 
हयाख्ठा चण्डी श्रगट्त भई ज्यु समर में। 
अखुरका शोणित पी चली निज पिपासाको &२ने।| 
भारतमाता बोली, भगवन ! वास्तव में राजपूतों' ने यवन 
को घर बुलाकर ओर उस नर-पिशाच को पद्चिनीकी प्रतिमा दिखा 
कर अच्छा नहीं किया । परन्तु उस सती साध्वी देवी ने तो 
भारत कुल की लाज रख हो ली। 
सब ज्ञदेव जानत ही होंगे-किस प्रकार अलादीन के केम्प 
में जाकर उस देवी ने चण्डी का रूप धारण किया था। किस 
प्रकार गगन मण्डल हर हर महादेव के गगन बेधी जयकारों से 
गूज उठा था - किस ग्रकार रणभूमि में यव्न लोगो' के ढरके ढेर 
लग गये थे, उस सिंहनी की श्तलवार के सामने किस प्रकार मली 
गाजर के समान यबनों के दल कटते थे ओर उस समय समस्त 


भूमण्डल उस देवी के पराक्रम को देखकर किस प्रकार साधू-वाद 
कह उठा था-- 


बीणा में मंकोर कहां वह जो रणभेरी में है, 
जितना गौरव है. मरने में उतना किस गोरव में है। 
लेकर कम कृपान हाथ में निकलंगी ज़ब महिलाये 
यवन दुष्टके पापकुड की कांप उठंगी सीमाये॥ 


खण्ड धृसरा 


ु नादिरशाह 
नादिर ने जो अबनी-तल पे रक्त घारा बहाई। 


कालिन्दी के बिमल तट पे खू' की होली मचाई ॥ 
गो ब्रह्मण के सर पर जभी धोर सकंट पड़ा था। 
रजपूतों ने जगत-जननी उस समय था किया क्‍या? 
चंगेज़खां 
वह चगज़ थर थर कंपा जा के भय साों हरोलोक । 
वह चगज़ जगती तल पे जिन त्िछाया महाशोक ॥ 
वह चर्गेज़् दल बल लिये जब्र तेरे घर में आया। 
रजपूतों ने जगन-जननी उस समय था किया कया ? 
वख्त्यार खिलजी 


गज़्ञनी का वह अतुल बलवान वीर बसख्त्यार खिलजी । 


लादो जिस ने धरनी-तल पे विश्व-व्यापी प्रलयसी |। 
केवल सत्तर यवन संग ले हिन्द को जा ने छूटा, 
रजपूतों ने जगत-जननी उस समय था क्रिया कया ? 


के । 
तेमूरलंग 


मध्येशया का असुर बलवान विश्वविजयी तिमर लंग, 


गन्धर्यों का अगण्िति समय जा ने कीना समर-मंग ॥ 
8. के जे 
यह तेमर सुरसरी तंदे तुके को हरने जो आया, 
रजपूर्तों ने जगत-जननी उस समय था किया क्‍या? 
मुहम्मद तुगंसक 
दिल्ली को जो स्वयं तज्ञ के दंडिकारण्य की ओर, 
भागा लोभी तुगलक महामद मचाने समर घोर ॥ 
देवाचल को 'असुर पति ने शाजधानी बनाया, 


र्ज प्तों ने जगत जननी उस समय था किया क्‍या? 
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सहाराणा संग्रामासिह 
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भगवान बोले, हिन्द माता ! तेरा सझ्ुट केसे कटे ? 
अलादीन के साथ जो किया इस से अधिक ओर हो ही क्‍या 
सकता था -- परन्तु तरे पुत्रों ने तो सब करी कराई पर पानी 
फेर दिया। अन्त में मेने एक ओर प्रयत्न किया - मध्येशिया से 
मेंने बाबर को भेजा कि वह लोधी वंश का खातमा करदे ओर 
इथर मेंने राणा सांगा को तेयार रकावा कि जो बाबर पर ठोक उस 
समय आक्रमण करद ज्यों ही बह इब्राहीम से लड़कर ही हटे । 

परन्तु हिन्दमाता-- 


श्री भगवानोवाच्‌ । 


परित्रातुम्र॒ त्वां असुरप्रवरात्‌ बब्बरात्‌ इन्द्रशत्रोः । 
बुद्धीवीरी खगपतिरिव मेथिलीम राक्तसेन्द्रात्‌ ॥ 
राणा सांगा (फतह)पुर पुरे छतर्देथप्रयत्नोत्‌ । 
तस्मिन्काले. त्सुतवरराजपुत्रक् तः किम ॥ 


६६ क्‍ कलियुग-पुराण 


चारबीस गोलियों के छाती पे निशान धार, 

एक टांग, भुजा, आंख रही नहीं तन में | 
भारत के रिपुओं से घोर युद्ध मध्य श्याम, 

वह तो सब छिन गई वीरता के रण में ॥॥ 
ऐसा युद्धवीरसिंह सिंह की दहाड़ मार, 

बाज बन टूटा जाके बब्बर के गण में। 
वब्बरका गब्बर जहं छिन मांही तोड़ दीना, 

जय जय नाद गू जा जसुवीर का गगन में |; 
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दश कन्ध कन्ध पे चढ़ाय चला मैथिली को, 

ताही को बचान हेतु आयो ब्र॒द्ध गृद्ध-राज । 
द्रोपदी पुकारे ठाडी कोरवों के भुडं माहीं, 

द्वास्का पति ने आके ताही की बचाई लाज | 
धरो दुष्ट रावण को रूप आज़ बब्बर ने, 

राणा रघुराज युद्ध हेत चले चमु साज ॥ 
फतह पुर सीकरी में यवनों के ठठठ ठाडे, 

ताही पर ठाडा संग्राम सा स्याना बाज । 
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चोधरी हेमराज 
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जात पात नहीं डायन है | 
भाई से भाई को लड़ाती | 
जाति का सवेस्व लुटाती । 
आप हे गाती हमें पिटाती । 
यह स्यापे की नायन हे । 
जात पात नहीं डायन है ॥ 


ध्प कलियुग-पुराग 


श्री भगवान॒वाच 


गरुड़ारुढ्रा विचरनपुरा रोदसो हिन्दमाते । 
क्रोशन्तीम्‌ त्वाँ सुरसरीतटे खेचरन्नहम5पश्यम्‌ | 


कल्याणाय जननी जगताम हेम वीरस्‌ प्रदत्तम्‌ । 
तस्मिन्काले तब सुतवरराजपूृत्र क्र तःकिम ॥ 


श्री भगवान बोले हे हिन्द माता ! अल्ला मियां ने किसी 
बिशेप आवेशमें आकर अपने प्यारे हमायू' को मसजिद से धका 
दे दिया उस समय इन्द्रासन खाली था। मेंने तेरे पुत्र चोधरी हेम 
राज के हृदय में प्ररणा की “चल, ओ भरत के वीर ! देख ' इन्द्रा 
सन यवन हीन हुआ किसी भारत पुत्रको प्रतीत्षा कर रहा है । यह 
स्वण काल व्यथ जाने न पाय “ मेरे द्वारा ऐसा प्रेरा बह भारत 
केशरी हेमराज हनन्‍्द्रासन पे जा बिराजा ओर दिल्ली पे ढाई महीने 
निरन्तर हिन्दुओं का राज्य रहा। 

यवनोत्तराधिकारी अकबर अभी बच्चा ही था । दिल्ली पे 
वेदिक पताका फहराते देख पंजाबसे बेरमखां और अकबर दिल्‍ली 
पे हल्ला बोलने आये। 

उस समय चोधरी हेमराज उस धर्मासन पे सज रहा था । 
उसके पांस सेना काफी थी--परन्तु थी वह अधिकांश में पठानों 
की ही। वह हेमराज उस बात को जानता था कि इन पटानों 
के भरोसे बढ यवनों से लड़ना ठीक नहीं क्योंकि पता नहीं इन 
लोगों का यह कब धोका दे दें 


'ऋतलियुग-पुराण ६६ 


अस्तु अपनी रक्षा के लिये उस वीर ने चित्तोड़ के महाराणा 

'को लिखा “महाराणा साहिब ! आप बड़ोंके पुण्य प्रतापसे दिल्ली 
में इस समय हिन्दुओं का राज्य स्थापित हो चुका है | अढ़ाई 
महीनों से निरन्तर विक्रमादित्य का सोने का सिक्का चल रहा है । 
परन्तु पञ्नावसे भय है वेरामखां का । मेरे पास सेना तो है परन्त 
उसमें अधिकांश पठान हैं। मुझे इन लोगों पर कोई विश्वास 
नहीं । पता नहीं यह कब्र धोका देदे । बेरमख्थां तथा अकबर दोनों 
दिल्ली की ओर सेना लिये बढ़ आ रहे हैं । इस लिये आप 
२५००० रजपूतों की सेना शीघ्र भेज ताकि में वैरामखां से युद्ध 
कर सकू । राज्य हिन्दओं का होगा, चित्तोड़ के महाराणा भारतके 
सम्राट होंगे। मुझे इसी वातकी प्रसन्नता होगी कि मेने स्वयं राज्य 

जीतकर चित्तौड़ के महाराणा के हवाले कर दिया है, परन्तु-- 


जाने थामा , गगन-तलपे , आदली सूर वसं। 
गोेवाडी का अतल वल्लबान वश्य-वंशावतस ॥ 
वे कंचन राज़ कनक-रथ प॑ जो समर भू में आया। 
रजपतों ने जगत जननी उससमय धा किया क्‍या? 


पानी पत में असुर दल से जो भिड् हिन्द का होर। 
रणभूमि में यवन दल के छिल्न में थे लगे ढेर ॥ 
हिन्द का वह लुट रहा करम जब चमकन लगा था। 

रजपतों ने जगतजननी उस समम था किया क्‍या ? 


राबीतट से अकबर चला ले के योधा सवा लाख | 
बच जाय यह मृत्यु मुख से मुग लिया वंशकी साख ॥। 
बेरमखां को सन्मुख किये हेम से जो भिड्ठा था। 
रजपूर्तों ने जगत जननी उस समय था किया क्‍या ? 


१०० खण्ड दूसरा 


भगवान रुकगये *** “* हिन्दमाता बोली" * 'परन्त- 
भगवान्‌ बोले परन्तु-- ! 
लिप € 
न निर्मिता चच न दृष्टपूत 
न श्र॒यते हेम-मयी कुरड्री । 
तथापि तथष्णा रघुनन्दनस्य 
विनाश काले विपरीत बुद्धि॥॥ 
चाहिये तो यह था कि चित्तोड़ के महाराणा पर्चीस हज़ारकेः 
स्थान पर पच्चास हज़ार का दल मेज देते | परन्तु-- 
लिखितमघिललाटे मेटितु को समथः 
तेरे भाग्य में गुलामी से छुटकारा पाना लिखा ही न था-- 
माथे पर लिखी को मिटा ही कोन सकता है। चित्तोड़ के 
महाराणा ने लिखा--अरे हेमू ! रीवाड़ी के बनिये तेरी इतनी 
हिम्मत कि तू हम सूरययवंशी राजाओं को कहे कि वह एक बनिये 
के आधीन होकर लड़े--- होता यदि राज्य राणाका ओर उसमें एक 
बनियाँ लड़ता क्षत्री बनकर, तो फिर मेरी होती तनल्नवार और उस 
का होता सिर | 
हिन्दमाता ! देखा राजपतों का घरम ? अलादीनके लिये देव- 
गिरी ओर गुजरात के हिन्दु राजा का सिर फोड़ना धम है | अक- 
बर के लिये हिन्दु-पति राजस्थान केशरी प्रताप का सर काटने की 
शपथ लेना धर्म हे। दुष्ट ओरज्जज़ेब के लिये महाराष्ट्र केशरी 
शिवाजी के बच्च करने का प्रयत्न करना धरम है | यवनोंके आधीन 
होकर सिख बीरों के खूनसे प्यास बुकोना यह धर्म हे । गोघातियों 
को अपना माई बाप बनाना यह धमं है, अकबर को तथा जहां- 
गीर को अपनी बहन तथा बेटी बिवाहना यह धमे है **** परन्तु 
अपने ही एक हिन्दूभाई का तकलीफ में साथ देना यह है बड़ा 
भारी पाप !!! द 
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भारत उवाच । 
पापम्‌ हि मन्यसे भगवन कृत्य तु राजसनुनाम । 
पापस्य फल भोक्तास्तु स्वयं हि त्व॑ जगतप्रभो ॥ 
भारतमाता बोली, भगवन , राजपतों ने जो कुछ भी किया 


यदि आप इसे वाघ््तव में पाप ही सममते हैं तो इस पाप का फल 
आप ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि-- 


(्‌ 9 * दो 
चातुतेण्य त्वया सप्ट सप्य्यादों जनादन । 
ब्प् खा रा कर 
यत्र द्व तत्र द्व षो हि भवति ना<त्र संशयः ॥ 
भगवन ! आप ने चार वर्णा की सृष्टि के आदि में ही 
रचना को । आप जानते हैं जहां दो होते हैं बहां कट द्वरप तो होता 
हो हैं, फिर जहां चार होंगे वहां जो कुछ भी हो सोई थोड़ा । 
ब्राह्मणो स्यग्मुखघमासीत्‌ बाहु राजणया क्रतः । 
५ ४७ जल 
उछतदस्य यद्द श्यः पद्भ्याम्‌ श॒द्रोपजायत्‌ ॥ 
. और भगवन ! आप ही ने तो ऊच नींच के भेद भाव को 
पेदा किया । ब्राह्मण को मुह बनाया, ज्ञत्रियों को भुज्ञा बनाया, 
वेश्यों' को पेट और शूद्रों को पेर बनाया । ऊच नींच तो आप ही 


ने पेदा की | 
था सगवाल॒वाच । 
चातुवंएय मया सष्ट गुण कम विभागशः । 
कु छ्र ए्‌ 
देवी सर्वेष लोकेषु सब जातींसु सबंदा ॥ 


श्री भगवान बोले, हिन्दमाता ' गुणक् स्वभाव के अनुसार 
सेंमे घ्र्ट मन ञन थ दि >> श्में ९ औ ७ हि आप 
सेने तो प्रत्येक जाति में तथा प्रव्यक देशमें चार वरण पंदा किये। 


१०२ कलियुग-पुराणः 


ब्राक्मणाः मन्त्र दृष्टारा क्षत्रिया: कुलरच्षकाः । 
वेश्या; प्रतिपालका श्‌ द्रा सर्वेपाम्‌ चरणसेवका:।। 
हे हिन्दमाता ' प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक जातिमें चारही प्रकार 
के लोग होते हैं प्रथम वे जादिमाग का काम करने वाले (त्राह्मण) 
दूसरे लड़ाके (क्षत्रिय ) तीसर दुकानदार, कृंपक इत्यादि (बेश्य) 
गधे जो कुछ भी नहीं कर सकते वे ( शुद्र ) यह चार वर्ण न केवल 
हिन्दुओं में ही हैं परन्त प्रत्यक देश में और प्रत्यक जाति में हैँ: 
ओर यह जन्‍म से नहीं किनत कर्म स हैं। 
शः 
एक एवं पुरा वेद: प्रणव; स्व वाड़मयः । 
का, की ए्‌ 
देवो नारायणो नित्यः एकोग्निवर्ण एयच ॥ 
एक वर्ण मिदं पू् विश्वमासीदजनेश्वरी । 
९ न्‍ी 3 हे एः & 5 # 
कम क्रिया विभेदेन चातुवंणय प्रतिष्ठितम ॥ 
स्व वयोनिजा मत्या: सर्वे मंत्र परीपजा:। 
एकेन्द्रियेन्द्रि याथाश्व तस्माछीलगुर द्विंजः |॥ 
शूद्रो+पि शील सम्पन्नो गुणवान्त्रह्म णोभवेत्‌ । 
ब्रह्म णो5पि क्रियाहीनः शद्रात्‌ प्रत्यवरोभवेत्‌ ।। 
श्री भगवान बोले, हिन्दमाता ! सृप्टि के आरम्भ में कोई 
बर्णा नहीं था| ज्यों २ जन संख्या बढ़ती गई त्यों २ सोसाइटी के 
नियन्त्रण के लिये नियमो' की आवश्यकता पड़ी, इसी हेतु बगा- 
व्यवस्था का आरम्भ हुआ । परन्तु यह कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं 
ब्राह्मण पिता का शुद्र पुत्र ओर शुद्र पिता का बेश्य पुत्र पेदा हो 
सकता है| जेसा भी कोई काम करेगा वसाही पद वह प्राप्त करेगा 
भारतमाता बोली, भगवन ' जो कुछ आप बोल रहे हैं 
वह क्रियात्मिक तो नहीं हे ? 
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तप त्याग त्यगा तीत्र तृष्णा ठषा हे बाढ़ी, 

लूट छूट खाते ब्रह्म पूत कहलाते हैं ।| 
भीरु भाग जाते अबलाओं पे जताते ज़ार, 

वे ही मज़बूत रजपूत कहलाते है ॥ 
टाट लोट देते हें. खिलाते बालकों को धूत 


भक्कडों के भूत वश्य पूत कहलाते हैं ॥ 
मल-मत्र दर कर छत जो बनाव जग 


वे ही देव दूत हा अछत कहलाते हैं॥ 


अलमदेव वर्ण वणन क्लान्तोउस्मि वर्ण वणशनांत । 
पाहि मां पाहि मां देव नष्टोउस्मि वण भेदना ॥ 
भगवन ' आपकी यह मणव्यवस्था आपको मुबारक | इस 
के गूग मत गाइईये । मेरा तो इसने सबनाश ही कर दिया--यह 
कद् त॑ हिन्दरमाता बेहोश होगई । 


श्री भगवान उवाच। 


वरणाश्रमम्‌ महद्धम जगदाधार कुलाग्रजम्‌ । 
नाउसो शक्‍्तुम इमम भ्रष्टु सवसत्ताधरोप्रभः ।। 
हे हिन्दमाता, वर्णाश्रम धम तो समस्त संसार का आधार 
है| इसका नाश करने से समाज की श्रंखलता टूट जायगी। 


आदि मसष्टि में जिस धर्म को परमात्मा ने रचा था वह हाणीप्रद 
नहीं हो सकता | 


नप्ठुम्त्वेदं सब भक्षीम्‌ जातपातं यदीच्छसि । 
बरं ब्रहि जगन्माते करिश्यामि वचनंतव || 
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हां यदि जात पात रूपी सब भक्षिणी दुष्टरा से तू मुक्त 
होना चाहती है तो बर मांग। जो नू चाहती है में तम्हें देने 
को तेय्यार हूं। 
नष्टम्‌ प्रयातु सुर-भक्षिणी जातपात । 
तामेव गतिम्‌ मरण-आश्रममाप्नुयात्‌ | 
ब्रजतु यमाय इह प्रेम-प्रभापहारी । 
स्रवतु सुखाय “स्नेह-सुरसरी' सोगूयकारी || 
भगब्न मुझे वर दो यह जात पात मिट जाये । 


श्री भगवान उवाच 


न जन्मना कमंणा अथवा गुरणवः । 

को5पि भवेत्ततसुतः खल्वचणीयः ॥ 

वित्त णहि भरतजा ननु सन्त पूज्यः | 

एतहदामि ते वर॑ सुभगे ग्रसीद ॥ 

श्री भगवान बोले, हिन्दमाता ! मं तझे बर देवा हैँ, सन 

जन्म से--कम से अथवा गुणां से किसी की जात बड़ी न होगी । 
जिसके पास पंसा होगा बही बड़ा होगा, सभी उसकी पूजा कर गे | 
यस्यास्ति वित्त स नर: कुलीनः । 
स वांधवा स श्र तिमान गुणज्ञः।॥ 
स एवं वक्ता स च दशनीयः 
सव गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते ॥ 
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पसा कमाओ ! पंसा ही ब्राह्मण है, पेसा ही लीडर है 
पंसा ही महामहोपाध्याय हे, पेसा ही सरपंच हे--पेसा ही सब 
कुछ हे--सब कोई पसे के हैं | हे देवी यह वर मे तझे देता हैँ । 
आआाह्मण ज्षत्री वेश्य पेसे से ही होंगे । 


भगवान के शब्दों को सुन कर दिन्दमाता बेहोश सी हो 
गई । कुछ ही क्षणों में एक ध्वनि उठी--- 
चोर, डाकू, लम्पट, लवार, ठग” घोकेबाज़' 
3 जा ब्रज, 
लूट लूट पेसा जोड़ ब्रह्म पद पायगे । 
भूक सों तड़प सब ब्राह्मण मरंगे, या तो, 
। ्‌ की 
पेट पालने को शीश टोकरी उठायगे 
ज्त्रियों का नाम तक देश में रहेगा नहीं, 
चारों ओर लम्पट लवार भर जायेगे । 
जाह्वी के तीर पर फिरेंगे कसाई लोग, 
० ७. ७१ 
दीन दुखी कृषकों को नोच नोच खायगगे॥ 
भगवान चूप थे ! हिन्दमाता चराबर श्रंसू बहा रही थी 


'गड़ा माता का हृदय क्षमित हो उठा--जगह बी की अन्तरात्मा 
से आह उटी ! 


डायन हे, जात पात नहीं डायन है। 


एक जहाज करो तेंय्यार 
उस पर इसको करो सवार, 
लिग्व दो उस पे अक्तरचार | 


डायन है, डायन है । 
जात पात नहीं डायन है। 


कलियुग-पुराण 


मारो इसको ऐसी मार, 
छुपने को न मिले द्वार । 
जो देखे सो करे पुकार, 
फाइन है फाइन हे। 
जात पात नहीं डायन हे । 
भाई को भाई से लड़ाती, 
देशोन्नति की राह में आती। 
आप हे गाती हमें लड़ाती, 
यह स्यापे की नांयन है। 
जात पात नहीं डायन है । 
जात पात के वन्धन तोड़, 
चले गाड़ियां तीस करोड़ | 
आगे प्रेम का इंजन जोड़, 
तभी कलीयर लाइन है । 
जात पात नहीं डायन हे ।' 
जात पात को तोड़ेंगे, 
छुआ छत को छोड़ेंगे। 
प्रेम का बन्धन जाड़गे, 
यही हमारा गायन है। 
जात पात नहीं डायन है || 


नज+-++कटसललअइ 


|, 

/" ट्िल्छुन्यालि 
! राजस्थान केसरी ॥] 
। महाराणा प्रताप | 


। के 
द्र््ब्््व््य्य््व््््््ं्ल्य््य््््य्स्व्स्य्ख्स्य्व्ल्य्व्््ट्ख्ड्ख़्‌ः्‌ 


क्या कहा कि तब तक तम न कभी बेंभव सिंचित श्ृड्भार करो। 
क्या कहा कि जब तक तम न जिगत गौरव स्वदेश उद्धार करो॥ 
माणिक मणिमय सिंहासन को कंकड़ पत्थर के कोनों पर । 
सोने चांदी कथालोंको पत्तों के पीले दोनों पर ॥ 
बेभव के विपुल महलों को कांटो' के कटु कोपड़ों पर । 
मधु से मतवाली बेलाये, भूखी विलखाती घड़ियों पर ।॥ 
रानी कुमार सी निधियो की मां के आंसु की लड़ियो पर । 
तम ने अपने को जुटा दिया आज़ादी की फुलभड़ियों पर ।॥; 


३ । 
ते 


कालथुग-पुराण 


श्री भगवान बोले, हे हिन्द मात्रा तेरे पत्रों की ओर से में 
सबंधा निराश हो गया। तेरी रद्दा के लिये देग्ट में ने कितना कुछ 
किया | तू ही बता भला में इस से अधिक तेरे लिये कर भी क्‍या 
सकता था। इन्द्रप्रगथ का शासन यवरनों से छीन कर तेरे पुत्रों को 
'दिया। यदि तेरेपुत्रों के अन्दर सच्ची भावना होती तो चौधरी हेम- 
'राज़ का राज अमर होजाता । परन्‍्त 

अब मेरे सामने यह बड़ी कटिन समस्या थी। मेने सोचा तझे 
भुलादूं ओर ते रोने दूं । परन्त जगदम्भा तो तेरे दुःख को एक 

ण मात्र भी नहीं देख सकती ओर मुझे फिर तेरा कल्याण करने 

'के हेतु कुछ न-कुछ यत्न करना ही पढ़ा । 

पतित पावनी भागीरथी के तट पर अस्बक्ी कांटेदार भाड़ि 
यां--यह बात न केवल असम्भव ही थी बल्कि अप्राकृतिक भी 


जिस प्रक्कार भारतका आम हरिलोक (यूरोप !में नहीं पनप सकता 
फऐसे ही भारतवर्प में यह मरू भूमि के कांटे नहीं उग सकते थे। 

भारत माता बोली, भगवन ' कया मे यह बात सवज्ञदेव से 
पूछ सकती हैं कि सवशक्तिमान होते हुए भी उस ने यह अग्राकृतिक 
कार्य केसे होने दिया । 

प्री भगवान बोले, देवी जी की शंक्रा उचित ही है। परन्त 
यह शंका करते हुए शायद देवी जी भूलज़ानी हैं कि मेरे कई बार 
इन ब्रर्तता को उखाड़ देने पर सी आर ब्रक्तकें उखड़ जाने पर भी 


अपने हाथों से देवी जी के पत्रों ने हीइन बृत्तों को बोया । हि 
भारतमाता चूप रही---आगर भगवान वाले है भारत माता न॑ 


सोच रहा था कि इस कृृक्ष की केसे उख्राई । में ने सोचा कि इस 

यबन वृक्ष की जड़े पाताल में समा चुकी हैं । एक व्यक्तिका काम 

'नहीं उसे उ्ाउना--यह काम चार आदम्मियों का है। 

( १ ) पहला महा पुरुष आये ओर इस यावनोी बृत्त की जड़ों पर 
पाती फेंके |! खूब पानी फेंके '' और इस प्रकार बिल्कुल ढोला 
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करदे इसकी जड़ को प्रताप 

(२ ) दूसरा महा पुरुष आये--दोनों भजाओंमें उस ब्वक्ष के तनों 
को जोर से पकड़े ऑर हिलाय--ओऔर इस प्रकार हुचके मार 
कर इसे जड़ों स ढीला करदे ... ... .. . शिवा जी 

(३ ) तीसरा महा पुरुष आये ओर ज़ोर से ऊपर को हुचका मार 
उस यावनी तरूकों उखाड़ कर ज़मीन पर फेक दे ... गोबिन्द 

(४ ) और चोथा महा पुरूष आये जो इस ज़मीन पर गिरे हुए 
यवन ब्र॒क्ष को उठाकर खेंबर के पर फेक अये जहां से कि 
फिर यह भारत वष में न आये बरागी 

अस्त इसी योजना के अनुसार मे ने राजपूताना के अन्दर एक शेग 
को उत्पन्न किया-वह थे राजस्थान केशरो हिन्द-पति 
महाराणा प्रताप :-- लोहे को 
लोहा काटता है में ने सोचा मरु भूमि के पेड़को मरु भूमि का 
ही कोई काटने वाला चाहिये--अस्त 


श्री मगवान उवाच 
बृद्धमले यवनज तरो: तम्‌ विच्छेत्त समलम्‌ 
मरुस्थलयाम मे मरुस्थल हरिम्‌ भानुवंशावतंसम्‌ 
दत्तमयस्मिन समये सुभगे वीर राणा प्रतापम । 


तस्मिन्काले तवसुतवलेराज पुत्रक तः किम्‌ ॥ 

भगवान बोले, हे भारतमाता पतित पावनी कालिन्दी के बच्ष: 
स्थल पर उगे हुए प्रकृति माता को युद्ध की चेतावनी दे रहे, उस 
यावनी ब्रद्च की जड़ों पर कुल्होड़ा चलाने के लिये उस रघुकुल 
कुमुद, भानुवंशावतंस, राजस्थान केशरी हिन्दुपति महाराणा 


प्रताप को तेरी गोदीमें भजा। बतां उस समय तेरे राजपूतों ने 
कया किया ? 


११० ऋलियुग पुराण 


शादलविक्रीडितम 
भक्तीमें जिस वक्त की हो तत्पर, जयपर के भगवानदास, 
बलबीरोंने रधिर बहाक अपना.जिसका किया हो विकास | 
अामेराधिपति सदेव जिस की रक्षा में तललीन हों 
योधा वे अभिमान सिंह जेसे जिस केपराबीन हां' 


रक्षा को ललित यावनी तरू सका, टोडर भी टोडी बन 
रक्षा को जिस की चढ़े समर में, मेवाड़ रज के जने ॥ 
मरुस्थल का तरुत्रविशाल उपजो कालिन्दी के तीर जो, 
पीकर शोणित राजपुत-कुल का क्यु न फलीभूत है। ।॥| 


कर ्क जर् 
बेटी देकर के यवन-सुसर का पाया जिन्‍्हों ने खिताब । 


अकबर के सन्मुख जो हाथ बांध कहते गह हां जनाब ॥ 
वे तेरे रजपूत क्या उन्हीं की याथाय गाती हेतू? 
कया इन को ही जापान बीरता की समता में लाती है तू ? 
6 छ्ड 3 
हाथों में धरके त्रिशूल करने निम ल इस को चढ़ा। 
हल्दी घाटका शोर बीर परताप रण में जो आगे बढ़ा ॥ 
गंगा के तट से यह ब्ृक्त--अरबी निर्म ले होने को था । 
तब अपमान खगाल सानसिहने बतला भला कया किया 


भारतउवाच 
मानसिंह-प्रतापी दरों सिंहो वीर सुती मम 
तयोमंध्ये कथम भगवन्‌ प्रजातः घोर शत्रता ॥ 


हिन्द माता बोली भगवन ! मानसिंद्र आर प्रताप सिंह टो 
दोनों ही मेरे शूर वीर पुत्र थे | उन दोनो के बीच में घोर शत्र 


ता क्‍यों होगई ? 


खण्ड दूसरा १९१ 


जित्वा गन्धेवलोकम्‌ यंन दत्तम यवनाधिपाय च। 

स सिंह; वीससिहस्य शत्रु जात; कथम प्रभो ॥ 

भगवन्‌ ! सानसिंह बड़ा बहादुर था । मानसिंह ही ने तो 
अक्रगानिस्तान को जीत कर पढठानों पर पन्द्रह वर्ष राज किया 
और अन्त में गन्धवं लोक का राज्य अकबर को दिया । वह वीर 
मानसिंह राजस्थान केशरी से क्यूं कर शत्रुता करने लगा, 


श्री भगवान्‌ उवाच 
सब ज्ञी-सव शक्तिमा न-सवे व्यापी श्वरोप्यह म॒॑। 
न जानामि कथमजातः तयोमेध्ये घोर शत्रुता ॥ 
स्वज्ञपरमात्मा से कोई बात छिपी नहीं है। बह तीन काल 
की बातों को . जानता है । परन्तु प्रताप ने सान का कुछ 
बियाड़ा हो यह तो स्वयं भगवान को भी पता नहीं । 
किन्तु देवी प्रवक््यामि रहस्यम्‌ परमद्धभ तम्र्‌ 
क्यचित्‌ तस्थेव जातेन्‌ प्रजातः श॒त्र॒ता इद्म्‌ 
हां एकछी री सी घटना थी--सम्भवत: वही इस दष का 


कारण होगई हो । सुन ? में तम्हें संकेतमात्र बह घटना सुना 
देता हूँ - द 


पघब्बर॒ सुताय मुगलाय अकब्बराय । 
सुर भक्षकाय बहु वेषधर खराय ॥ 
यवनाधिपाय छल-छदृम वपु धराय । 
योउसी प्रदाय भग्नीम्‌ यवनासुराय ॥ 


११२ कलियुग पुराण 


मान विहाय यवनाधिपते हिताय। 
भूत्वा शृगाल स हमीर-हरेश-करभः ॥ 
शोभाम्‌ नवाम्‌ प्रदेशुम्‌ स गतः यदेव । 
पञ्चाननस्य सम्रुखे गिरिकन्दरायाम्‌ । 


तन्नरपशोः कुलध्नस्य5ति श्रष्टरूपम्‌ | 
न सिंहजेन क्षणमात्रमपिउ्पश्यत्‌ ॥ 
मत्वा इदम स्व अपमान स मानसिंहः ' 
परि रक्षितु स्वञ्रभिमान रखे प्रतस्थः ।। 


हे हिन्द माता, में तो केवल इतना जॉनता हूँ कि वह मान 
का डार अपना सिंह बाणा अकबर के चरणों पे घर कर अपमान 
का गीदड़ बन--अपनी नई शान को जब राजस्थान केशरी 
गूफाओं में भूके मर रहे उस आत्माभिमानी--शैर को दिखाने गया 
तो उस शर ने उस गीदडढ़ की ओर आंख तक भी उठा कर न 
देखा। 

ओर इसे अपना अपमान समभक कर वह अपमान-श्रगाल 9 
लाख तुरकों के दल को साथ लेकर राजस्थान केशरी से युद्ध करने 
के लिये हल्दी घाटी में आया। 


अपने मान की रक्षा के लिए वह अपमान का टोकरा 
सर पर धरे हुए अमानुषिक सत्ताधारी अगशणित असुर दलको 


साथ लिये हिन्दु-जाति के मूतिमान प्रताप रूपी मान के साथ 
टक्कर मारने के लिये आया। 


खण्ड दूसरा ११३ 


हल्दो-घाट । 

बाईस ही 30 थे राणा के इधर अ्वाण । 

दी लाख से ज्यादा थे, उधर सिफ मुसलमान 

हथियार इधर भाले, तबर, तीर, धनुषबान। 

उस ओर अधिक था बड़ी तोपों का घमासान ॥| 
पर,देश की भक्ती से छके वीर इधर थे। 
तनख्वाह के लालच से पके बीर उधर थे।॥ 


जब मान ने घाटी पे दिया युद्ध का डंका। 
थर्रानी हवा, फेल गया शोर अतकुा ॥ 
मुह ढांक लिया भानु ने, कुल लाजकी शड्ढा । 
हराये घराधर भी सुने वीरों की हड्ला।॥ 
मैंदांन में हर ओर मुसलमान पड़े थे। 
इक तगं॑ सी घाटी ही में, परताप पड़े थे ॥ 
ज्यों ही सुनी परताप ने धोंसों की घुकार। 
हथियारों की कनकार व करंखों की पुकार | 
जय कालिका अल्लाह व अकबर की हु कारें ॥ 
हिनकार भी घोड़ों की, गजों की भी चिकार ॥ 
ओर देखी जो प्रताप ने भालों की चमाचम | 
आंख हुई मगंल सी, हुआ मुह भी तमातम |! 


इक बद भी इस तनमें रकत बाकी हे जबतक। 
इक फाल भी चलने की सकत बाक़ी हे जबतक ॥। 
इक लोह की कशिका भी रहे हाथ में जब तक। 
लोहा न सही दांत, व नख साथ हैं जब तक ॥ 
तब तक जो कदम पीछे करे युद्धकता से । 
बस जान लो वह ज्ञत्री नहीं अपने ता से ॥ 


११७ कलियुग-पुराण, 


वबापा की क़सम पेट ने पीछे को घरेगे। 
इक्लिज्न की दाया से ग़ज़ब मार करंंगे 
सांगा का नमक खाने का ऋण आज भरगे। 
इस, मान मुसलमान से तिल सर न डरेगे । 
प्रताप ! तम्हारे लिये इक सीस ये क्‍या है। 
सो सीस के देने को हरो नेम निवाहै |॥ 


जिस वक्त सुनी ऐसी ये वीरों की प्रतिज्ञा । 
परताप का दिल सोगुना हिम्मत से उम्ाहा | 
इकलिंग की जय बोल किया मान पे धावा। 
उ्यों शर बबर करता हे गजराज़ पे हमला। 
तुर्का की बड़ी फोजका कुछ दिलमें न था ध्यान । 
बस एक यही ध्यान था बढ़ कीजिये घमसान | 


परताप के वीरों ने जो की तीरों की बाछार । 

तोप हुई सब मान की इक बार ही बेकार | 

तीरों की सपासप से हुए तोपची बेज़ार। 

बर्छा से भरे बीरों ने मुह तोपों के ललकार ' 
सावन के महीने में हुई सात को यह बात | 
घाटी में हुई मानों सुरख पानी की बरसात ।|॥ 


लपकी जो तरफ दोनों से तलवार की ज्वाला । 

हिम्मत हुई परताध की उस वक्त दबाला। 

मुहत से जो प्यासा था वही खांडा निकाला। 

बस मान के सम्मान को दिल अपना संभाला | 
चेतक को कुदा मान के सम्मान को घाये। 
उस वक्त का घमसान कहो कोन बताये |॥ 


'खण्ड दूसरा ११५४ 


ऐ दुष्ट तू क्षत्री है कि शेतान हे कोई। 

नू ने तो बिमल वंश की लुटिया ही डबोई । 

संग्राम का वंशज बने तुर्का का भिदोई। 

आ करले जो करना है अभी गम हे लोई । 
ऐे मान मुसलमान अम्बारी में संभल बेठ। 
अब देखले द्ात्रीकी भी मू छों की जरा ऐ 5 ॥ 


७ 
>> 


चअतक को दप्ट हाथी के मस्तक पे छड़ाया ! 

ओर चाहा कि तलवार से कर दीजे सफाया । 

चतक ने कदम हाथी के मस्तक पे ज्ञमाया | 

इतते ही में उस हाथी ने रुख अपना फिराया । 
ओर चीखके भागा कि भगे मान के ओसान । 
आसान तो भागे पे रहे मान के तन प्राण | 


परताप की शमशर परी से भी परे थी। 
बढ़ इन्द्र की तलबार से कुछ काम करे थी। 
सर पर जो पड़ा हाथ तो बह पेर तरे थी। 
थी ऐसी अधीरो कि नहीं धीर घरे थी। 
सर एक का काटा तो लहू ओर का चाटां। 
कन्धे से भरी दोड़ तो पहल्यू से सपाटा ॥ 
+-++3$>++«०-<-50 $८&६:७७*<+- 


हे हिन्द माता ! राजस्थान की उस बवीरअ्रस्विणी भूमि में 
भारत की स्वाघीनता समर में दहाडरह उस रणकेशरी की दहाड़ 
से त्रिभुब॒न डोल गया-:प्रथ्वी माता अपने पुत्र की वीरता देख 
फूली न समाई । गो ब्राह्मणका सारा संकट मानों मिट सा गया-- 
सिद्ध और चारण अपनी अपनी वीणाएं लिये लगे मस्त हो हो: 
कर अपने हृदयोद गारों को सितार पर परखने--- 


११६ कलियुग-पुराण- 


गाईए पुनीत गीत उस बीर केशरी के 

केशरीया धार बाणा रण से हटा नहीं। 
मान मानसिंह का मिटा दिया मुसलमान, 

कोई भी तो लाल मांका सामने डटा नहीं । 
शत्र-स न था अपार पारावार के समान, 

किन्त हिन्द वीर का भी घेय घटा नहीं । 
लोहा मान गया हिन्दुपतका अकब्बर भी, 

भूला कभी राजपूती तेज की छूटा नहीं ), 


जब सब राजे राजी खुशी हाथों हाथ बच, 

अपनी रहे थे शान दिल्ली दरबार में | 
जब हिन्दु देवियों की प्राणन से प्यारी लाज, 

लुटती थी रोज़ नवरोज़ के त्योहार में । 
अस्त हो चुका था जब हिन्दुओंका भाग्य भानु, 

जंग सा लगा था ज्षत्रियों की तलवार में | 
तब भी प्रताप के प्रताप से ही मातृ भूमि, 

भारत का मान रहा ऊँचा संसार में || 


शीश पे उठाय अपमान का भडांर मान, 

चला था बचाने राजपूती अभिमान को । 
भग्नि पति का लेके चला था आर्शी वाद, 

भांनु कुल भानु परताप के बुकान को+ 
संग लिये भानजा सलीभ योधा बाई-पूत, 

गज तोपखाना-चार लाख तुरकान को | 
सिंह के समुख भला कुत्त की मजाल कहां, 

भागना पड़ा था लेके अपनी ही जान को | 


कि 22 ११७ 


कुल के कलंक मानसिंह का विलोक मुख, 

अग्नी सी लागी मार्नों चेतक के तन में । 
कूदा रण आंगण में ज़ोर से दहाड़ मार, 

हा-हा-कार मची झट वेरियों के गण में। 
ऐसे रजपूतन के त्रकों पे ठद्ठ छटे, 

दावानल भूकी जिमी धाई सूखे बन में । 
'यवनों के भुन्ड पराहीं कोन ऐसा लाल भला: 

गाजपूत-केशरी के आगे आये रण में ॥ 


तान के कमान पर असुर-संहार-वाण, 

चेतक-सवार रिपु-दल पे छुटाय जो। 
ऋद्ध युद्धकेशरी की युद्ध की द॒हाड़ सुन, द 

कोन जाया लाल मां का सामने तो आय जो । 
'चार लाख गीदड़ों में ठाड़ा डोर भारत का, 

सूरमा। हे कोन ज़रा आंख तो उठाय जो। 
मूतल के भूप आप यवन संहार हेतु, 

अन्तक-प्रताप बेश घरि आजु आय जो ॥ 


चीखते थे हाथी हथ्थ हींसते थे बार बार, 

बेरियोंमें रल्‍ला सुन हल्ला मच जाता था। 
कट्ट कट्ट रुण्ड मुण्ड गिरते त्रक्कन के, 

मट्ट पद्ट बोरताका मकंडा गड़ जाता था। 

डॉ की हेकड़ी दवा के दुम भागती थी, 

बेरियोंका सारा मद मान-भाग जांताथा | 
सैेकर स्वतंत्रता की तेज्ञ तलवारजव, 

प्रणवीर प्रवल प्रताप अड़जाता था ॥ 


श्श्८ कलियुग पुराण 
व किक <र५ु 
कौन भयो दूजों प्रणवीर देश भक्त ओर 
वीर ब्रतधारी रणशूर बीर बांका है ।. 


बीर परताप जेसा भयो है प्रतापी कौन 

सिंह सा सपूत बीर भक्त भयो मांको है । 
जा ने जन्म भूमि हिंत प्राण बलिदान किया 

सुयश अपार चहु' पूरी रह्यो जाको है । 
फहरा रह्यो बसुधा पँ जाही की गम्भीरताकी 

धीरता की वीरता की उज्बल पताको है। 


हल्दी-धघाट 


>+-०>० २२२ शेर कैटा+०<+-- 
रण आंगन के चतुर चतेरे ओ परतोप वीर अभिराम | 
वीर धीर संग्राम सिंह के उज्बल भानु पूत ललाम || 
उन तेरे पूरव पुरषों ने राणा कया न काम किये। 
खिलजी, लोधी, दासबंश के मानो काम तमाम किये 
अकबर के चरणों पे जब सर घर बेटे थे सभी दलेर | 
एक तेरा ही सर था ऊंचा ओ हिन्दुमाता के होर।। 


मान मान को बेच चुके बलहीन बने सारे बलवबीर। 
टोडर टोडी बने ओर भगवान भगे रण से तज धीर || 


खरड दूसरा ११६ 
स्वतन्त्रता की विजय पताका लेकर तू रण में ठाड़ा। 
भूण्डा हर हर महादेव का यवनन के गढ़ पर गाड़ा ॥। 

चतक पर चढ़ घन॒ुप हाथ ले चला करन यवनन संहार । 
मनहु यवन दलन हित लीनों विश्वपति कलकी अवतार ॥| 
जहां चद्बला चमकरी तेरी काई सी थी फट जाती। 
पल पल प्रलय मचाती जाती सफह साफ करती जाती ॥ 
खण्ड खण्ड नर मुण्ड रुण्ड गिर रक्त नदी में थे बहते। 
अरि दल चढ़ लोहा लेते या बन में छपने थे रहते |; 
पीस कुचले रगढ़े अरोदल रण के आंगन पाट दिये। 
मूली गाजर के खेतों स यवनों के दल काट दिये। 
तोड़ तकब्बर दुष्ट अकब्बर का रण में ते कीना ढर। 
मानसिंह का मान हरा ते ओ हल्दी घाटी के श्र |; 
जजर जीवन के तम जीवन क्ात्रिय बोरों के सरताजञ । 
नस नस में बीरत्व जगाते बिजली सी चमकाते आज ।॥| 
निर्भय त्यागी बीर बेरागी हल्दी घाटी के सरदार | 
मातृभूमि के सच् सेवक ज्ञात्र धर्म के तुम अबतार ॥ 
सेल खेल अपने प्राणों प॑ रक््खा जिस माता का मान | 
आज वही दासता पाश में करती है तेरा आह्वान ॥ 


काॉलियुग-पुरारण 


अकवर घोर अंधार ऊधाणा हिन्द अवबर। 
> अपफे 

जागे जगदाधार पोहरे राण प्रताप सी॥ 
हि 


माई ऐसी पूत जन जेही राण प्रताप । 
हा जे « 
अकबर सृतो ओधघके जाण सिराण सांप ॥ 


रे चर हे 
सह गावडिओओ साथ एकण बाड़े वाडियो। 
+ बा नव श्र 
राणा न मानी नाथ तांड साड प्रताप सी | 
2] 
हिन्दु हीं हुझ्लार, राणा जे राग्वत नहीं । 
तो अकबर एकार पहो सदा करत प्रताप सी ॥ 


५ 
हिन्दु पति परताप पत राखी हिन्दवाण री। 
किक + 
सह बिपत्त संताप सत्य सपथ कर आपशणी ॥ 
धर 
&ू ्र्‌ 
भारतवप शुवान भुज, आभा जगत उदार । 


प्र«्वी राण प्रताप सी, आतम सम आधार ॥। 


| 
अकबर लायो एक हा तुरक हीन्दवातान। 
पाण क्ृपाण प्रताप सी मे छा आगलमान ॥। 


७ 
बाबर सू भिडियों विहस सांगी धरम सहाय । 
कु डे 
पड़ न रण प्रताप सी अकबर कदर्मा आय ॥। 


६ 
गढ़ ऊचो गिरनार, नीचो आब ही नहां। 
अकबर अघ अवबवार, पुन अबतार प्रतापसी ॥ 
र् 
ग्रे /ा. ह. ऐप 
अकबर कुटिल अनी+, ओर जिरल घप्िर आबरे | 
श्थ्ड 
रघुकुल उत्तम रीत, पाल राण प्रतापसी॥ 


खण्ड दूसरो 


आरती महाराणा प्रताप की । 
जय राणा परतांप, 

जय जय जय राणा परताप ! 

पुएय भूमि भारत का तने हरा सन्ताप ॥ 

तुम प्रताप सब जग के, यवनन के परिताप । 

शाप वेष धरि टूटा, यवनन पर तव चाप ॥ 

जय राणा परताप !'! 

राव राणे जब भागे, रण से छोड़ बिवेक । 

एक तुही ने राखी, भारत मां की टेक॥ 

जय राणा बपरताप ! 

यवन-तिमिर हरने को ग्रगस्थो रवि-कुल-तार । 

तुम भानुकुल भानु, अकबर घोर अंधार ॥ 

जय राणा परताप ! 

सर पर धर कर टाँगें, भागे यवन दलेर 

हल्दि घाटी में गरजा, जब भारत का शेर॥ 

जय राणा परताप ! 

खिसक गई यवनन की पल भर में सब टेव । 

रण-आंगन में गू जा जब हर हर महादेव ॥। 

जय राणा परताप ! 

तब गुशका अहिपति बिन, की कर सकता जाप । 


उपमा भी उपमेय भी, तू अपनो ही आप ॥ 
जय राणा परताप ! 


408 
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महाराष्ट कंशरी 


छत्रपति 
40, र्ज॑ 40, ज 
झवबाजा महारा 
कर +>+->( के है र्क़ ० ९5६६--*<+*--- 

भगवान बोले, हे हिन्दमाता ! जिस प्रयोजन के हेतु उस 
राजस्थान की मरू भूमि में राणा प्रताप को भेजा गया था वह 
सफल हुआ | हिन्दुपति महाराणा प्रताप अपने मिशन में क्ृत्क्रत्य 
हुए, वीर बांकुरे राजपू्तों के अमुल्य रधिर से सींचा गया यह 
यबन ब्ृक्ष प्रत्यक्ष रूप में तो खूब बढ़ा, फला फूला। देखने में तो 
ऐसा प्रतोत होता था कि मानों इसकी जड़ें ऑर अधिक रसातलमें 
पहुंच गई, हे भारतमाता ! देखनेको वाघ्तव में ऐसाही प्रतीत होता 
था ओर ऐसा होना चाहिये ही था--प्रकरृति का नियम तो अटल 
है न! जो वस्तु मिटने लगती है वह अन्तिम द्ोण पर बहुत बड़ी 
प्रतीत हुआ ही करती हे । चुकने वाला दिया वुझते समय बड़ी 
कफ ची लाट बढ़ाता है --म्रत्यु शैय्या पर पड़े हुए एक मरणासन्न 
व्यक्ति को अदभुत चेतना सी आ ही जातो है । सो, अपने नाशके 
श्री गणेश में राजपूर्तों का खून पी कर यदि यह ब्ृ॒च्च अत्यन्त 
फलता दीख पड़ा तो कोई आश्रयेजनक बात नहीं थी--यह ऐसे 
होना ही था । 

राजपू्तों के खून ने यवन ब्रृद्ध को जड़ों को ढीला कर 
दिया--राजस्थान केशरी के संसार में आगमन का कारण भी 
यही था, अब आवश्यकता थी इस जड़ से हिले हुए ब्ृक्त को 
उखाड़ कर फेक देनेकी | इसी लिये मुझे तेरी गोद में बहुत शीघ्र 
छुत्रपति, महाराष्ट केशरी, श्री शिवाजी महाराजकों भेजना पड़ा । 


खण्ड दूसरा | १२३ 


गो-माता के रुधिर से रक्तवर्णी गोकुल की भूमी बनी । 
बृन्दाबन के बनों पे बन के छाई प्रलय यवन यामिनी | 
देवान्‌ दुःख महान दीनी असुरन सुर-गृह असुर-गृह बने । 
आये छत्रपति शिवा गगन से भगतों के दुःख नाशने ।॥| 
बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, काशीपति विश्वनाथ । 
ओरंगेन निशाचरेण दलित्तः रोवें सभी हो अनाथ ॥। 
गो-ब्राह्मण नमभचर की ओर निरखें गोपाल की आससों । 
आये छत्रपति शिवा उसी क्षण भारत में आकाश सो |). 
देवल गिरावते फिरावते निशान अली। 
हु ऐस डूबे राबरांण सभी गये लब्ब की | 
गोरा गणपति आप ओआरन को देत ताप । 
. अपनी जो वारी आई मारी गये दब्ब की ॥| 
पीराहु पेंगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देवे। 
सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रव्तच्र की ।! 
कासिहु ते कला गई, सथुरा मसीत भई। 
शिवा जी न होते तो सुनत होती सब्च्र की ॥| 


प्र 

कुम्भ करण असर मा] नवरंगजेब । 
किन्हों मथुरा महंँ कत्ल दुहाई फेरी रब्बकी ।।' 

खेद डारे देवी देव शहर मुहल्ला बीच | 
लाखों किये मुसला माला छुटि गई सब्बकी || 

भूषण भनत भग्या काशीपति विश्वनाथ | 
आर कौन गिनती में भूल्यो गति भब्ब की || 

चारों बरण धर्म छांडी कलमा निवाज़ पढ्यचों | 
शिवा जी न होते तो सुनत होती सब्बकी |! 
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२ २ 
हित्वा देवम्‌ त्रिशुवनपतिम्‌ अन्धतः विश्वकान्तीम । 
हत्वा बन्धून्‌ द्विपद पशुनोरद्ध सौराष्ट शत्रु ॥ 
सज्जीभूतः सुरसरी स्थितान्‌ देशपुत्रान्‌ विनष्ट्म | 
तस्मिन्काले तव सुत वर रांजपुत्र क तः किम्‌ ।। 
बता हिन्दमाता, जब ओरंगज़ंब सरीखे नर-पशु से 
वसुन्धरा भगवतो का उद्धार करने के लिये उस दग्डिकाग्ण्य में 
छप्नपति महाराष्ट्‌ केशरी का प्रादुभाव हुआ--अपने ही बाप की 
संतान का गला घोटने वोले--माता के सहृश पूज्यनीय अपनी 
बड़ी बहन के हाथों में हथकडी तथा पाओं में वेड़ियां डाल देने 
वाले, चुन-चुन कर अपने बाप के वंश का सवनाश करने वाले 
उस मनुष्य-रूप में विचरने वाले नर-राद्षस के बोम से प्रथ्वी 
मांता के भार को हलका करने को जब छुत्रपति शिवाजी महाराज 
धम क्षेन्न में बढ़े तो उस समय जयसिंह तथा यशवन्तर्सिह इत्यादि 
'राजपूतों ने क्या किया ? 
भारत माता बोली---भगवन | अम्बराधिपति महाराणा जयसिंह 
तो पक्के धर्मात्मा थे, हिन्दुकुल-गोरब थे, सनातन-बर्मा बतंस थे, 
फिर उन्होंने महाराष्ट्र केशरी के साथ नर-पशु यवन की ओर से 
क्यों युद्ध किया ? हि 
श्रीभगवोन बोले, भारत माता उन्होंने युद्ध किया, केवल 
'इसलिये कि वह विशेष आवेश में आकर एक वार ओरंगजेब 
को कह चुके थे कि में तेरी सहायता करू गा ।***“*“*' बस ! 
इतनी सी बात पर वह दल बल सजा कर छत्रपति से लड़ने के 
'लिये गये । 
“प्रहाराणा प्रताप के वंशज, मराठों का,भारतीय स्वाधीनता 
_के दीवानों का रुघिर बहाने के लिये आरहे हैं” यह सुनते ही 
१ शाहजहाद २ जहांआरा 


खर्ड दूसरा श्य् 


शिवाजी का हृदय विदीण हो उठा । क्‍या कहती होगी प्रताप की 
आत्मा, जिस बृत्त की जड़ों को काटते काटते स्वयं प्रताप अमरत्व 
का प्याला पी गये उसी बृक्ष की जड़ों को सुदृढ़ करने के लिये आरहे 
हैं।...... जयसिह ! 

किन्तु, भारत माता ! 


छ॒त्रपति समझदार थे, उनके अन्दर योगिराज कृष्ण की 
आत्मा काम करती थी | शिवां जी की तलवार यवनों के लिये 
है, जयसिंह के लिये नहीं । “शान” में आकर उस समय शिवा- 
जी ने जयसिंह का गला नहीं काटा, परन्तु वे भारत के इस बूढ़े 
भोषम को धमम का यथाथ स्वरूप दिखाने के लिये प्रस्तुत हुये ! 
जयसिह अपना अपार दल लिये रणाज्षेत्र में पड़ा था । शिवाजी 
अकेले ही साधारण से भेष में जयसिंह के पास चले । 

जाते ही शिवाजी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, 
जयसिंह के हृदय में शिवा जी के लिये महान श्रद्धा थी। शिवाजी 
की उच्चतम भावना से वे अनभिज्ञ नहीं थे-परन्तु भारत माता 
युधिष्टर तथा कृष्ण में अपार श्रद्धा तथा प्रेम होने पर भी भीष्म 
उन्हीं से रण में लड़ा था। जयसिंह ने शिवाजी को आशीबाद 
दिया--शिवाजी अपनी वेदना को अधिक रोक न सके ओर कुशल 
त्ेम पूछे जाने पर शिवा जी बोले, महाराज ! 


“बह हिन्दु-राजतिलक जो क्षेत्रियकुलावतंस सनातन-धममे- 
रक्षक हैं उनको इस समय म्लेच्छीं का दास देख कर मेरा हृदय 
विदीण हो रहा है ।” 

जयसिह का मुखमंडल लाल हो गया। शिवाजी ने उसे 
देख कर भी अनदेखा कर दिया ओर गम्भीर स्वर से कहने 
लगे-- 
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“जिन्होंने उदयपुराधीश राणा प्रतापरसिह के वंश में जन्म 
पलया हो, जिनको सुख्याति से राजस्थान परिपू्ण हो रहा हो, 
अम्बर राज्य छ॒त्र जिनके सिर पर बिराज मान हो रहा हो, राज, 
थान की बीर प्रस्विनी भूमि पर जिनका पराक्रम देख ओरंगजेत्र 
भी भयभीत हुआ हो, ऐसे हिन्दू धम के स्तम्भ को, जिसके लिये 
ग्रान ग्राम मन्दिर सन्दिर में जय मनाया जाता हो, मुसलमानों 
की ओर से हिन्दओं से लड़ना क्या अभिम्राय रखता है ? ज्षत्रिय- 
कुलावतंस ! क्या आपका यह उद्याग हिन्दओं को स्वतंत्रता के 
लिये है ? यह समस्त विजय पताका क्या हिन्दओं के स्वराउय को 
जड़ी हैं। महाराज आप विवेचना कर ! में कुछ नहीं जानता । 


जयसिंह सिर नीचा किये रह गये । “शिवाजी “बोले” 
आप राजपूत- हैं, महाराष्ट्ररण भी राजपृत-पुत्र हैं | पिता पुत्र क 
युद्ध सम्भव नहीं | स्वयं भवानी ने इस युद्ध का निषेध किया है। 
'राज्पूतों का गोरब एक मात्र आजतक भारत वर्ष का गोरव र 
है | राजपृत-यशोगीत हमारे यहां को ल्ियां अभो तक गाती हैं । 
'राजपूतों ही के आदर्श पर हम लोग अपने लड़कों को शिक्षा 
देते हैं। दात्रियकुल तिलक ! राजपूतों के शोणित से हमारे खड़ग 
रंज्ञित होने के प्रथम ही महाराट्रों का नाम लुप्त हो जायगा। 
राज्य को छोड़ छाड़ कर हम लोग फिर वही हल चलाना सीखगगे 
महाराज ! परन्तु हमसे आपसे युद्ध न होगा ।” 
परन्तु हिन्द माता तू अनुभव करती है इस का इस राज- 
'पृत पर कुछ भी प्रभाव हुआ ? जयसिंह ने आंख उठा कर धीरे 
धीरे कहा---“छुनत्रपति ! तम्दारी कथन प्रणाली बड़ी रोचक हे। 
"किन्तु में दिल्लीश्वर के आधीन हूँ । महाराशें से युद्ध जरूर 
करू गा। एसा प्रण करके ही मे चला हूं । 


रघुकल रोति सदा चलि आई । प्राण जाये पर वचन न जाई ॥। 
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भगवान वोले, देखा हिन्द माता ' इन राजपूर्तों का धरम | वीर 
शिरोमणि चौधरी हेमराज को ओर से बेरमखों के साथ लड़ना 
सूयवंशियों के लिये पाप हे--कटष्टों से घिरे हुए बिजय नगर के 
हिन्दुसाश्राज्य की यवनों से रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करना पाप 
हे । किन्तु शिवाजी महाराज के साथ औरंगजबके आधीन हो कर 
युद्ध करना यह राजपतां का धर्म हे । --सुना ! 

“में महाराष्ट्रों से युद्ध अवश्य करूगा” अम्बराधीश के ऐसे 
बचन सुनकर शिवा जी बोल्े--- “फिर इस प्रकार तो शत शत 
स्वधर्मियों का नाश होगा | हिन्द हिन्दओं के सर काटगे, ब्राह्मण 
ब्राह्म णों के हृदय में तलवार मोकेंगे ओर क्षत्रिय क्षत्रियों के शरीर 
से रक्तपात करके म्ल्ेच्छां को विजय कीते विस्तारित करने का 
पुण्य कम करग! 

“आप हिन्दुओं में श्रष्ठ हैं। क्‍या हिन्दु गोरव साधन में 
आपको सन्देह होना चाहिये ! हिन्दु धर्म की जय प्राप्ति के लिए 
आपके हृदय में भले ही इच्छा होगी--शिवाजी की आर्कांक्षा 
भी कोई दूसरी नहीं । मुसलमानों के शासन का ध्वंस, स्थान 
स्थान पर देवालय स्थापन, हिन्दु शास्त्रों की आलोचना, ब्राह्मणों 
को आश्रय दान, ओर गोवत्सादि की रक्षा करना ही हिन्दु जाति 
का गोरव साधन हैं ओर यही भारतवष की स्वाधीनता का मूल 
मंत्र हे । यदि इन विपयों में आप शिवोजी को सहायता देन से 
बिमुख हैं, तो अपन ही हाथोंसे इन कार्य्यों का सम्पादन कीजिये | 
आप इस देश का राजत्व स्वीकार कीजिय, यवरनों को परास्त कर 
डालिए ओर हिन्दु-स्वाबीनता पुन: स्थापित की जिय'आप अद्लीकार 
कर तो अभी दुगेद्वार खोल दिये जाब । प्रजा कर देगी ओर 
शिवाजीकी अपेक्षा आपको वह सहस्र गुणा बलवान दूरदर्शी ओर 
उपयुक्त समकेगी ओर शिवाजी भी सन्‍्तुष्ठ चित्त से आप का एक 
सेनक बनकर मुसलमानों के ध्यंस साधन में दत्त चित्त होगा,”? 
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“ जिस विल्लीश्वर ने हिन्द-गण का नाम काफ़र रख छोड़ा है 
अर जज़िया जारी किया है क्‍या उस के यह काय भद्रोचित हैं ? 
देश देश में जो वह हिन्दुमन्दिरों ओर देवालयों का अपमान 
करता है क्या वह भद्रोचित है ? 

काशी जेसी पवित्र नगरी में विश्वनाथ के मन्दिर को भंग 
करके उसके पलस्तर से मसजिद बनवाना क्या भद्रोचित्त है ?” 

“महाराज में वाल्यकाल ही से आप के गौरब-गीत गाकर बड़ा 
आनन्द पाता था । आज उसी प्रकार आप को देखता हूँ। वह 
गीत मिथ्या न था । जगत में सत्य ओर धर्मका यदि कोई आश्रय 
है तो वह राजपतका शरीर है । परन्तु क्या ऐसा राजपत कभी 
यबत्नों की अधीनता स्वीकार कर सकता है ?”' 


कया महाराज जय सिंह वास्‍घ्तव में ऑरंगज़ब के सेनापति हैं ? 
यर्सिह बोले, 'शिवराजों जब मेने दिल्लीश्वर का सेना पति हाना 
स्वीकार किया था तभी काय साधन के प्रति सत्य दान किय। था । 
इस समय हमारा गोरव स्वाघीनता नहीं है किन्तु सत्य का पालन 
ही गोरव है । 
राजपतों का बचन ही सन्धि पत्र हे। अनेक सर्थि पत्रों का 
लंघन किया जाता हे परन्त राजपतों का बचन कभी उलंघनीय 
नहीं होता । कपट नीति से अथवा छल से सत्य को त्याग कर 
विजय पाना गहित काय हे। 
शिवाजी--क््या सबके साथ सभी अवसरों पर सत्य 
पालन करना चाहिए ? जो हमारे देश का शत्र हे, ओर जो हमारे 
धर्म के विर॒ुद्र आचरण करता है उसके साथ भला सत्य सम्बन्ध 
कसा ! क्‍या हिन्दु धर्म की उन्नति की चेष्टा करना गहिंत कार्य 
है ? हिन्दुओं को भाई समझ कर उनकी सहायता करना क्या 
गर्हित कास्ये हे १ 
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जयसिंह--“युद्ध में प्राण त्याग करना ज्ञरज्यों का सोभाग्य 
है परन्तु कपटाचरणा त़त्रिय धरम के विरुद्ध हे |, 

इतना सुनते ह्वी शिवाजी का मुख मंडल लाल होगया | 
वे कहने लगे, “राजपूत ! मद्दाराष्टीय वीर भी मृत्यु से नहीं डरते । 
यदि इस अकिसग्वन जीवन का दान करने से हमारा उद्देश्य सिद्ध 
हो जाय, ओर हिन्दु-स्वाधीनता- हिन्दु-गोरब पुनः स्थापित हो 
जाय, तो भवानी की सोगन्ध, इसी समय अपने वच्धाःस्थल को 
विदीर, कर डालूं । अथवा हे राजपुत ! तुम्हीं अपने वरछ से मेरे 
हृदय को छेद डालो | में हषे पूवक शरीर त्याग कर दूंगा। किन्‍त 
जिस हिन्द गौरव के विषय का में बाल्य काल में स्वप्न देखा करता 
था, जिसके कारण मेंने सैकड़ों युद्ध किये, बीस वर्ष पय्येन्‍्त पवेत 
में, उपस्यका में, शिविर में, शत्र ओंके बीच में, सायंग्रात:, गंभीर 


निशामें चिन्ता करता रहा, उस गोरव और स्वाधीनता को पल 
त्याग देने से क्‍या उसकी रक्षा हो जायगी ॥! 


जयसिंह--“शिवाजी ! आप का यह बड़ा उद श्य मुझसे छिपा 
हुआ नहीं है। मेने शत्रओं के सम्मुख भी आप के उद्द शों की 
प्रशंभा की है ---तुम्हारा स्वप्न निरा स्वप्न नहीं हे। चारों ओर 
आंखे उठाकर जबमें देखता हूँ तब यह ही निश्चय होता है कि यवन 
राज्य अब अधिक काल तक स्थायी नहीं रह सकता। मुसलमानों 
का राज्य कलंकसे सबंथा परिपूर्ण होगया हे । बाल की दीवार की 
भांति अब वह ओर 'अधिक नहीं ठहर सकता। महाराष्टों का 
जीवन अंकु रत होरहा है| इस से बोध होता है कि भारतवर्ष में 
इसी के तेज का विकास होगा । महाराष्ट्रगीरव ओर हिन्दु प्रधानता 
अनिवाय्य हैं। हिन्दुओं का तेज अब अधिक दिनः तक निवारण 
नहीं किया जा सकता । देश देशांतरों में हिन्दु गौरव के साथ 


साथ छत्र प ति शिवाजी के गोरव और काम की प्रति ध्वनि सुनाई 
दे १7 | 
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शिवाज्ञी “परन्तु आप इस गिर रहे सक्रात के एकमात्र स्तम्भ 
रूप क्‍यों बने हैं ९” 
जयरसिंह--“सम्यवालन ज्षत्रियका धर्म है। में ओरगंजब की 
सहायता करनेका बचन दे चुका हूँ । जब तक जीवन हे,दिलली पति 
का यह बुद्ध सना-पति विरुद्धाचरण नहीं करेगा”! 
श्रो भगवान्‌ बाले ! हे भारतमाता तू ने मुझे पूछा था मेरे 
इतने बड़े बड़े बोर योधा, छत्रपति शिवाजी महाराज जेंसे हुए, 
किर भी मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई ! जयसिंह के रूप में उसके 
सप्रमाण उत्तर मैंने तुम्हें समझाया है । वह शिवाजी जिसके बारे 


में तत्कालीन राज़ कवि भूषण ने शिवाजी को सम्बोधन करते 
हुए कहा था" **** | 


लत्रपति शिवाजी 


वेद राख्यों विदित पुराण राख्यो सार युत 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में । 
हिंदन को चोटी, रोटी राखी है सिपाहियन को, 
कन्धे में जनेऊः राल्यो माला राख्यो गल में । 
मीढ़ी राखे -मुगल मरोड़ी राखे पादशोह। 
बेरी पीसी राख्यो वरदान राख्यो कर में |। 
राजन की हृद्द राखी तंग बल शिवराज । 
देव राख्यो देवल स्वधर्म राख्यो घर में | 
ऐसे शिवाजी महाराज का विरोध भी इन तेरे राजपूलों 
से किया ओर फिर भी तू कहती है “भगवन्‌ राजपूती वीरता के 
सामने जापान की गोरव गाथा क्यों गा रहे हो!”जापान की वीरता 
थी शत्रु & गला घोटने के लिये ओर राजपूतों की वीरता थी 
अपने ही भाई का सर फोड़ने के लिये। 


दशम पादशाह भारतपति 


श्री कलगीधर महाराज 


| ता 6 ४ जी #१ 
गुरु गावनदासंह जी 
72“>०९ ०७ ३७५१६--७- 

भाई मं तो अपना सब कुछ, 


कर आया उस पर बलिदान । 
बचा न एक तनय भी मेरा 


फल के दाता हैं भगवान ॥ 
-+>*--०*ब्हे कक 9२5:-०७०-- 

श्री भगवान बोले, भारत माता ! जिस ब्रक्ष की जड़ों पे राज- 
ज्थान-केशरी ने पानी फेका था ओर महाराष्ट्र-केशरी छत्रपति शिवा 
जी महाराज ने जिस अपनी भुजाओं में पकड़, ओर से हुचके 
मार जड़ से हिला डाला था, अब उसी ब्क्षकी पतित पावनी 
भगवती भागीरथी के बतक्ष:स्थल से उठाकर खेंबर से परे फकना 
था। यह कार्य मानव शक्ति के लिये बहुत ही कठिन था ओर 
यवनिका पतन का अन्तिम रृश्य दिखाने के लिये मुझ भी विशेष 
सावधानी से कार्य करना पड़ा । जिस माग से यह मध्यएशिया का 
पौदा भारत में आया था अब उसका वापसी पारसल भी वहीं 
से करना था ! इस लिये सर्वप्रथम उस राध्ते को में ने भयहीन 
करदेना उचित समभा। लाईन क्लीयर होजाय ओर फिर बेखट के 
यह शर्बी बृत्त अपनी जन्म भूमि में चला जाय | इस काय के हिय 
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मेंने क्रमशः सप्त वीरों को भेजा उत्तर-पश्चिम की ओर पंजाब में | 
यह पंजाब तेरी ड्योढी है ओर यह खेबर इस ड्योढ़ी का दरबान 
है | इसी पंजाब की उ्योढ़ी से यह ब॒त्त यहां आया था ओर इसी 
से इस ने वापस जाना था। इस पंजाबने ही तो भारत को गुलाम 
बनाया ओर यह पंजाब ही भारत की पराधीनता की बेड़ियों को 
काट देने का गोरव प्राप्र करेगा । पंजाब के हाथों में भारत माता: 
की जान है । 
पंजाब एव हतो हन्ति, 
पंजाब रक्षति रक्षितः । 
तस्मात्‌ पंजाब मा हन्तव्यम्र, 
मा नो पंजाब हतोवधीत्‌ ॥ 

“माराहुआ पंजाब समस्त राष्ट्रको मार देगा आर रक्षा किया गया 
पंजाब समस्त भारतकी रक्ता करेगा इस लिये पंजाबकों मरन नहीं 
देना चाहिये, ऐसा न हो कि मरा हुआ पंजाब सारे राष्ट्रका मारदे” 

हे हिन्द माता ! इस तत्व का तेरे पुत्रोंने बहुत कम समभा | 
यह जानते हुए भी कि पजाब से ही सिकन्दर आया; पद्जाब से 
ही हुण, मज्ञोल, सेथियन्ज़ , शाका इत्यादि आये । पञ्ञाब से हीं 
कासम, महमूद, गोरी, बाबर, तेमूर. चहुज़, नादिर, अब्दाली 
आदि सब इसी मार्ग से आये, क्या तेरे पुत्रों ने पञ्ञाब को मज़- 
बूत करने के लिये कुछ किया ? कुछ नहीं ! ओर यही कारण था. 
कि निरन्तर एक हज़ार वर्षा तक यह पशञ्चञाब लुटता रहा--- 
स्‍्तु ! इसी लिये पंजाब को मज़बूत करने के लिये मेने-- 

रू अजुनदेव, गुरु हरकिशन, गुरु अमरदास, गुरु रामदास तथा 
गुरु तेगबहादुर जी को भेजा | लाईन क्लीयर हो गया । दिल्ली के 
लाल क़िले प॑ खड़े होकर गुरु तेगबहादुर ने लाल भण्डी दिखाई. 
अर उस समय--- 


क 
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दृष्ट्वा लोक बहु ब्िध विपद, ग्रस्तमस्तं प्रयान्त । 

धोराचॉर ग्रवल विपदा, मास्पद पहड्ूलीनम | 

दुःखध्वान्तं व्रिधटियतुप्, न्मीलितु व्योम मध्ये । 

जातः गोपाल सुर-पति वरो स गुरुतेग पूत्र 

संसार को अत्यन्त दःखी देख कर, चारों ओर यबनोंके उत्पातों 
से पीड़ित हुए भारत यत्रों की ददेशा को देख कर, नरपशु ओऔरगंज ब 


के अमानुपिक अत्याचारों से संतप्त भारतोयों की आहो पुकार को 


सुन कर ओर रक्षा के लिये उन्हें गगन की ओर बड़ी ही लालसा 
भरे नेत्रों से दीनता पूर्वक देखते हुओं की रक्षा के लिये दशम 


पादशाह-कल्गीघर अवतार गुरु गोविन्द्सिहजी महाराजको भेजा। 


त्रातु लोकानिव परिणतः कायवानस्त्र वेदः । 
ज्ञात्रोधमः घृतमिव तनु ,ब्रह्म कोपस्यगुप्त्ये: ॥ 
सामंथ्यानामिव सप्दयः संचयोवा गुणानाँ । 
भू यस्थित इवजगत्पुणयनिमाण राशी: ॥ 

तोनों लोकों के तारणे के लिये मानों क्ञात्र धम साक्षात गुरू 


गाबिन्द सिंह जी के रूप में संसार में प्रकट हुए । वेदों का ज्ञान, 
यवनान्धकार में जो विल्लीन हुआ जा रहा था, उस के उद्धार के 


लिये --गौ ब्रह्मण के कल्याण के लिये सबंगुण सम्पन्न, पूरे पुरुष 


शाक्त रूप नसिंह गुरुदेव का भारत माता की बीर प्रस्विनी गोदी 


में प्रादुभाव हुआ 


विद्व त्वन्त॑ दिनकररिव तेजबन्त ज्वलन्तं । 
अश्वारूद कलियुग प्रश्रुम रोद्रूपं सचापम्‌ | 
न्द्र , वृष्णं, भग घृष्णुणाम्‌ सेन्द्रचापोग्र धन्वाम्‌ । 
गोविन्दम तमूं जगतजननी प्र पिता त्वद्धिताय ॥ 


कलियुग पुराण: 


>च्च 
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विद्य त का सा कमल मुख पे तेज जिस के सुहाता, । 
घ्रमा योधा यवन दल में क्रान्ति केगीत गाता। 


अश्वारोही नरतिंह चला जो असुर दल सों लड़ने । 
श्रिपुरारी ले, दल वल चले विश्व सहार करन ।। 


हाथों में ले खड़ग, रण में जो चढ़ा तेग-पुत्र । 

मन्मुख ठाड़े रण माहींमला था, असतुर-वीर कुत्र ॥। 

कल्गीधारी, असुरदल पर जो ग्रलय बन के छाया । 

रजपूतों ने जगत जननी उस समय था किया कया; 

जब उस ब्रक्ष का उखाड़ने के लिये वह पंजाब का शेर रण में 
दहाइ। --औओर उसकी दहाड़ से यवन-श्रुगालाों के दिल तक टूट 
गए---उस समय ब्रह्मा विश्णु महेश त्रामांत,गुरू तंगबहादुर, गुरू 
गोविन्द तथा बन्दा बेरागी आए और जिन्हों ने न केवल उस ब्रक्ष 
का ही ग्लेबरक परे फक्रा अपित उस दरवाज़ का भा बन्द करादयः 
आर उस पंजाब की उ्योढी में चालीस लाख वार अरा का ख 
कर दिया ----...उस समय इन तेरे राजपूर्तों ने क्या किया * 

श्री भगवान बोले, है भारत माता ! गुरुदेव का उपकार तो 
तम पर और तैरे पुत्रों पर इतना है कि यदि संसारमें कृतज्ञता भी 
कछ चीज़ होतो है ओर उस कृतज्ञता का कुछ अश तुक में अर 
इन नरे पुत्रों में हाता,तो तेरे पुत्र ओर वही राजपुत्र यवनाक साथ. 
मिल कर गुरुदेव के रास्ते में बाधा न डालत । 


गुरुदेव के अन्दर में ने अपार शक्ति दी थीं कि वे इन सब 
प्रकार की आपत्तियों को ठोकर मार कर परे हटा देते और उन्हीं 
ने ऐसा किया भी । गुरुदेव का तो कुछ न बिगड़ा वह तो-अमर 
होगये और जिस बीर ने भी उन का लड़॒ पकड़ कर अमृत छका 
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वह भी अमर होगय।--वे छोटे छोटे बच्च जोरावर सिंह आर 
फ़तद सिंह भी अमर होगये | परन्तु यह संसार चन्द सरीखे पहाड़ी 
राजपूत राजे मर गये और सदा के लिये अपने वंश को कलंकित 
करके चले गये । 

है हिन्द माता ! में ने तेरा दिल दुखाने के लिये यह वृत्तान्त 
तुझे नहीं सुनाया। में ने तो तेरे उन शब्दों को तुर्के भली भांति 
सुनाया है कि देख जिन राजपूतों के तू गुण गाती हे उन्हों ने क्या 
किया | जब सारा संसार सो रहा था, राजपूत जागते थे। जब सारा 
संसार जाग पड़ा यह राजपूत लम्बी तान कर सो गये ' 


श्री भगवान बोले, भारत माता ! राजपूर्ता के अधार्मिक कृत्य 
के निरन्तर बाघित होने पर भो यह यावन ब्ृक्त तो उखड़ गया 
परन्तु मुझ्चे इस के लिये अत्यन्त ही परीक्षम करना पड़ा ' 


भारत माता बोली, भगवन ! आप तो सवशक्तिमान सवज्ञ 
सर्वव्यातक हैं फिर आप को चिन्ता और निराशा कियु | जा 
भगवान एक क्षण के अन्दर बिहार की भूमि को जल-निमग्न कर 
सकता है, जो भगवांन कोयटाकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के एक 
आंख को मपक में ही भूतल में राख के ढेर बना लकता हैं, जा 
ईश्वर इन बड़े बड़े ज्वाला-मुखियोंके जवाड़ोंको दी टूककर सकता 
है, जो परमात्मा हिमालय जेसे गुरुतम भारका अपने वक्त स्थल 
पे उठाये हुए हैं, जो परमप्रभु सूयरूपी प्रज्बलित अग्नि कुण्ड को 
अपनी आंखों में छुपाये हुए हैं । जो जगदीश्वर अपनी सत्ता से 
इस समध्त त्रह्मार्ड को धारण किये हुए है, जगत की सत॒द्टि, लय 
प्रलय, जिस के बांए हाथ का एक खेल मात्र हे--क्या वह सब 
शक्तिमान सर्वेज्ष, सर्बठ्यापक, दयालु परमात्मा उस यावनी-ब्रद् 
को डखाड़ कर नहीं फैंक सकता था ? 


कलियुग पुराण 


पज 
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श्री भगवान बोले, भारत माता ! तू ठीक कहती है । पतित 
पावनी भगवती भागीरथी के तट पर पाश्विक बल के आश्रित 
उस यावनो-तरू को उखाड़ फेऋना तो विश्ब-पति के लिये एक सा- 
भारण सी बांत थी घरेलु ५3३ ४०३७३६ तेरे पुत्रों का पाप--- 
घोर पाप समदर्शी, सब ज्ञ, दयालु, न्‍्यायकारी जगत पिता परमात्मा 
को उस याबनी-तरु के बारे में अपने विशेषाधिकारों ( [207'/. 
(0ए एछ0ए़0४ ) के प्रयोग करने में बड़ी बाधा डाल रहे थे। 

हे भारत माता ! जातिये ऐसे नहीं गिरती जेसे बक्से पत्ता 
गिर जाता है अथवा कोठे से ईंट गिर पड़ती हे.किन्तु कोम कुछ 
पाप करती हैं-और बह कोमों द्व।रा किया हुआ पाप ही क़ोमों को 
गिराने के लिये काफ़ी होता है। 

यस्याम यस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ यत्‌ यत॒ पापम्‌ करोति यः 
तस्याम्‌ तस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ फलम्‌ तस्याप्नोति सः ॥ 

जिस जिस अवस्था में जो भी कोई कुछ पाप करता है, उस 

पाप का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता हे। ओर हे भारत माता ! 
एकः पापानि कुरुते फल श्रुक्त महाजनाः 

कई कई अवस्थाओं में तो एक ही व्यक्ति के किये हुये पापों 

का फल्न सारी को सारी क्रोम को भोगना पड़ता है | 
उद्ठ जनीयो भूतानां नशसंः पाप कम कृत्‌ 
व्याणामपि लोकानामीश्वरोषषि न तिष्ठति ॥ 

हे भारत माता ! तीनों लोकों का स्वामी भी क्‍ये_ न हो---बह 
अपने किये हुए पापां के फल भोगे बिना कभी बच नहीं सकता । 
ओर कोई भी जाति चाहे वह कितनी भी उत्कषकी सीमा तक चढ़ो 
हुईहो अपने पापों के द्वारा आकाश से जा पाताल में समातो हैं । 
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भारत माता बोली, भगवन्‌ ! इस घ्म-क्षत्र भारत-क्षेत्र में 
जहां धर्म की रक्ता के लिये भारत-वीरों ने अपना सवस्व 
न्योछाबर कर दिया । जिस पुण्य भूमि की कोटिश: वीरां 
गणाओं ने अपने धर्म की रद्या के लिये कुछुमित शरीर 
उद्यान को अग्नि देवी में स्वाहा कर दिया । जिस वीर 
भूमि के लाखों नर सिंहों ने धम की बलि-वेदी पर हँसते 
सेंसते अपने शीश तक बलिदान कर दिये और हे भगवन्‌ 
जिस धर्म भूमि में कपिल, कनाद, गौतम, दधीची, राम 
कऋष्ण, कर्ण से धर्मात्मा पेदा हुए। उसी भूमि में आप कहते 
हैं बह्त से पाप होत हैं। भगवन समम में नहीं आता।... 
धरम के हेतु प्रणवीर ज्येष्ठ पांडू पुत्र, 
धर्मावतार धर्मराज पद पायो है । 
धरम के हेत बिके टूम घर हरिचन्द्र 
आपु बिके अरू दारा सुत भी बिकायो हे । 
धरम के हेत छोड़ा राज पोट राम जी ने, 
राकशों के बीच बन में ही डेरा लायो हे । 
घरम के हेत मेरे कोटि कोटि राजपूत, 
प्राएन को दे के अपि प्रण को निभायो हे। 
धरम के हेत गुरु देव ने कटायो शीश 
असुर संद्ाारा जिन केशरी-प्रताप सों। 
धरम के हेतु मारा गया वह बेरागी बीर 
जाही ने जलाया यवनों को निज शापसों । 
धरम के हेतु मेरे छोटे से हकीकत ने 
कुसुम-सदेह जारों यवनानुताप सोौं । 
सब कुछ जानते भी देव यही आखते हें 
भारत का नाश भया भारत के पापसों । 


१३८ कलियुग-पुराणः 


ओर यदि इन बातों को भगवन्‌ अतीतकाल की 
कल्पना ही कहते हैं तो इस युग में भी हे भगवन 
मेरे पुत्र तो साज्ञात धर्मावतार हैं। संसार के अन्य देशों 
में रहने वाले तो नि:सन्देह हाड, मांस, चाम, रुधिर इत्यादि 

ही बने होंगे परन्त मेरे पुत्र तो शत प्रतिशत धर्म की 

ही बनावट हैं। मेरे पुत्रों को तो सदेव घभ् ही की चिता 
बनी रहती है। इनके सोने में धर्म, इनके जागने में धर्म 
चलने, फिरने, खाने, पीने, उठने, बेठने सब में घधम ही 
धर्म नज़र आता हे। 

दूर से आरहे किसी व्यक्ति को देख लिया धम अप्ट 
है| गया -सड़क में चलते. हये अकस्मात कोई अछत नाम- 
बारी जन्तु साथ छगया बस धम सिंघु की बोतल का लेवल 
टट पड़ा-एक सौ गज़ पर जोरहे किसी अभागे चतथ 
बरण के पुरुष पर धर्मावतार की हृष्टि पड़ गई बस घधम- 
देव क्च कर गये। किसी अपने ही भाई के हाथ का 
पानी तक पो लिया धर्म बिगड़ गया-किसीके हाथ की पको 
राटी खा ली-बस घमम देव नष्ट हो गये। 

भगवन ' मेरे पुत्रों में त! धर्म के अतिरिक्त कुछ हे 
ही नहीं-धर्म की इतनी अधिकता हे, वह तो उछल उछल 
कर वाहर निकल रहा हे। कितनी वीरता है मेर पुत्रों 
में कि उसे बड़ी शक्ति से रोक रक्खे हैं । ओर भगवन्‌ ! क्या _ 
कभी मेरे घर्म पुत्रों के गाते हुए मुखार बिन्द से वह 
ध_्षम ध्वनि निकलती नहों सुनी। 

“सिर जावे तो जावे, मेरा प्यारा धर्म न जावे । 

मेरे देश में धर्म कदापि नहीं होता है धम छत्र-भारत छत 
में पाप ' 
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शिवोश्म, शिवोश्म, भगवन्‌ ! जिस दिन पुण्यक्षत्र' 
में पाप होने लगे गे घरती माता का वक्त: स्थल फट जायगा' 
आर हे भगवन वे घधमावतार अपने धम के लिये तरी रची हुई 
सध्ट का नाश तक करने से नहीं हिचकते--बान की बातमें तेरे ही 
द्वारा पेदा किये गये वे धरम ध्वजाघारी अपने भाईओं का गला 
तक काटने से नहीं डरते। भगवन ! मेरे पुत्र पाप कदापि नहीं 
करते हैं । , ेु 
थम के हेत मेर तपोी, त्यागी धर्मे-बीर। 
भूके पेट रहके भी तो जावे हरिद्वार को | 
थम बिकेयो' से छूटा के घर वार देव, 
बार बार धक्‍के खा न मानत॑ जो हार का । 
पकड़के रढ़ियां को छोड़ते न छोड़ के भी, 
बेवकूफियी से जो हसावे' संसार को | 
ऐस मेरे धीर बीर धर्मावलम्बी सुत, 
प्रभो ! काहे पापी कहें धर्माबतार को | 
भगवन ' मेरे पुत्रों को तो धमकी इतनी चिता है कि वे देग्वा 
केस हरिद्वार, बद्रीकाश्रम, अमरनाथ, द्वरिकानाथ इत्यादि 
में तरी खोज में पागलों के सामान फिर रहे हैं। खात 
नहीं, पीठ नहीं, बच्चों को पढ़ात नहीं, क्यु ! क्‍यों किजे 
कुछ भी व कमात हैं उसे वे घम रख़ा में लगाने की 
प्रतीत्ता में हैं. कब्च गृहण लगे ऑर घम्म का रट सस्ता 
हो, कब कुम्भ लगे ओर टके सेर धर्म बिके | भगवन 
लाग्वों करोड़ों मेरे पुत्र नित्य ऋषिकेश ओर हरिद्वार में पण्डो' 
था गुण्डों द्वारा अपना कितना अपमान करवात हैं ! परन्त 
केवल धर्म की इच्छा से सहन कर लेत हैं। 
है भगवन इस देशमें पाप नहीं होता--कदापि नहीं होता 
यहाँ पर सात्तात बद्रीनाथ रहत हैं---यहां पर केदारनाथ, यहां पर 
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'त्रोयुगीनाथ का बासहे-- अमरनाथ भगवान भी अपना दल वल 
'साजे इसी देशकी फ्रान्टियर पर विराजते हैं-इस देश को तो चारों 
ओरस इन तेरे बाईसरायों ने घेर रकखा है। उत्तरमें बद्री केदार- 
उत्तर पब्छिसम में अमरनाथ-पच्छिम दक्षिण में द्वारकानाथ 
'सोसनाथ, दक्षिणमें रामेश्वरनाथ, पूबे में जगन्नाथ--ओर मध्य में 
'सादात विश्वनाथ ओर बेद्यनाथ हैं?-भगवन ! इन तेरे इतने 
चाईसरायोंके होते होते पाप हो जाय ! 

भगवन्‌ ! सात हज़ार मील से मुकपर शासन कर रही जो 
यह आंगल जाति है उसका एक वोयसराय, पेश नहीं जान देता 
आपके यह इतने शक्ति शाली राज--दत सोमनाथ,विश्वनाथ और 
जगन्नाथ सरीखे कया यह पाप को रोक नहीं सकते ? 


जहाँ बद्रीनाथ सदल बल सीमा पर डट । 
जसु के धयाने सो जगतीतलके पातक कर्टे | 
जहां त्युगीनाथ त्रिभुवनकी बाधा को हरते । 
वहां मेरे पुत्र किस ब्िधि भला पाप करते ॥ 
अनाथानाम्‌ नाथो ग्रश्न॒ जगत्‌ नाथो जह रहें । 
धरम रक्षा हेत नित्य करमें जो करवर गहं ॥ 
जगन्नाथो स्त्रामी अणव-तर्ट जहं विचरते। 
वहाँ मेरे पुत्र किस विधि भला पाप करते। 
जहां रामेश्वरनाथ, श्री अमरनाथ, द्ारिकानाथ । 
खड़े देवाधिदेव, धरम प्रतिपाली स्वबल साथ ।। 
विचरते तेरे लाट, भरत खण्ड में जो सबतः । 
उन्हींके आगे क्‍्यु इस विधिके होते अघ मला ॥ 


खण्ट तीसरा 


[३ | 
जी कर, 


6 ७ 


पाखएड 
लूट 


हत्या 


तुमने ही तो रल मिलकर, 

भारतका सत्यानास किया । 
५९ 

स्वर्ग तुल्य इस देवलोक, 

भारतको भूता-वास किया || 


दुराचार 


देश के कल इ 


साधू, सन्त, 
महन्त, मठांधीश, 
सर न्दिर हा पु जञा री । 


धर्म-ध्वजा-धारी, 
तीथ-पांड 


अनाचार 


ब्यभमिचार 
मुफ्तखो री 
भ्र गहत्या 
बेवकूफी 
धृतेता 
ठगी 
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श्री भगवान बोले, बता भारतमाता-- 


(१) अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समस्त जाति 
को पराधीन बना देना। अपने सगे सम्बन्धियों को 
भोका देकर आतताईयों के साथ मिल जाना--अपने हो 
'हाथों से अपने आपको, अपने देश वन्धुओं को, अपनी 
जननी जन्म-भूमि को तवाह-व बरबाद करना, क्या यह 
पाप नहीं है ! 

(२) भारत मां के स्व्राधीनता समर में भारत के 
शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे, भारतमाता के एक सच्चे 
'सपूत की सहायता करना तो अपने कुल--गौरव की हाणी 
समझना ओर भारत द्रोही गोधाती स्लेच्छों का उसी 
लड़ाई में साथ देकर भारत माँ के पराधीनता-पाशों को 
भलि भांति दहू कराना और तिस्पर भी, धर्मावतसं-- 
धम--रचक--हिन्दू-कुल भूषण, सत्यावतार को डींगें मारना 
क्या यह पाप नहीं है ? 


(३) जिम नर-पिशाच ने अपने सगे बाप के हाथों 
में हथकड़ोी ओर पाओं में बेड़ियां पहना दीं-जिस मानव- 
पशु का मता के तुल्य बड़ी बहिन पर दया न आईं, 
पिता के सब्श्य बड़े भाईयों की जिस दुष्ट ने खुले 
बाज्ञार में कत्ल कर दिया। ऐसे दुष्ट के लिये, सनोतन 
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पमांव्रतसं का, छत्रपति महाराष्ट्र केशरी सरीखे वीर से 
लड़ने जाना --क्या यह पाप नहीं है ! 

(४) भाईयों से जिसने धोका किया । पितो से जिस- 
ने छल किया। बहिनों से जिसने कपट किया | आये 
दवियों पर जिसने बलात्कार किया। गौ, बअह्मण का सावे 
जनिक संहार किया । ऐसे नराधम के लिए दिल्‍ली के एक 
हिन्दु-मलिक काफूर का अपने ही हाथों से देवालयों को 
गिराना, -कमलादेवी तथा देवलदेयी प्रभति आये लल- 
नाओं को कोमान्ध अलादीन के लिये दल पूवेक उठा 
लाना कया यह पाप नहीं हे 

(४) जिसने हिंदुओं पर केवल हिंदु होने के नाते से 
ही जुर्माने किये | गंगा जी तथा काशी इत्यादि तीथ॑स्था- 
नों पर जिसने ठक्स लगाया-विश्वनाथ सरीखे देव- 
स्थनों को गिरा कर उसी के स्थान पर नराधम ने मस- 
जिद खड़ी की । लोकोक्ति के अनुसार सवा मन यज्ञो 
पवीत ओर चोटियां उतरवा कर ही भोजन करना जिस 
का मज़हब कहां गया हे। ऐसे दुष्ट की सब बातों 
को जानते हुये भी भारत सपूतों का, हिंदु-कुल पति राज 
स्थान केशरी महाराणा के वंशजो का उसके प्रत्येक दुष्कृ- 
स्य में उसकी सहयोग देना; तिस पर भी अपने आए 
को धर्मावतार कहना क्‍या यह पाप नहीं ! 
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(६) शहाब्‌ के हाथो कुल द्रोही जयचन्द की, अला- 
उद्दीन के हाथो' वश्य-बंश द्रोही मलिक काफूर की-बाबर 
के हाथो. मिथ्याचारी सिलाजी की, अकबर के हाथो 
राजा मानसिह की-जहांगीर के हाथों महावतखां की 
वीमित्स पूण--अन्तिम दुगेति को जानते हुए भी भरत- 
कुल भूषणो' का इस से कुछ भी शिक्षा प्राप्त न करना 
ओर नर-पशुओ के साथ भी-- 

रघु कुल रीति सदा चलि आई। 
प्राण जाये पर बचन न जाई।॥ 
की रट लगाते रहनो क्‍या यह पाप नहीं है ! 

(७) जिन गुरुदेव ने भारत माता के चरण कमल पर 
अपना सवेस्व चढ़ा दिया । पिता की, पुत्री! की सब 
की स्वाधीनता यज्ञ में आहुति दे दी। अपने नन्‍हें नन्‍हें 
पुत्र जीवित ही जिस गुरुदेव ने हिन्दु धर्म की रक्षा के. 
लिये दीवार में चिनवा दिये और जिस धमे के लिये 
गुरु के सच्चे प्यारोंने हँस हँस के शीश कटाये-सिर 
को बली देकर भी निरन्तर गाते रहे--- 

सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। 

पुरज्ञा पुरज्ञा कट्ट मरे, कभी न छोड़े खेत सूरा सोई || 
ऐसे वीरो' के बलिदान की कदर करना, उनके प्रति कृत- 
ज्ञता का पालन करना उनकी वीरता क लिये उन 
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की स्तुति करना तो दूर रहा-उल्टे उनको हिंदुओ से 
भी प्रथक मानना ओर स्वयं सारी हिंदु जाति का बेड़ा 
गरक करते हुये भी अपने आप को हिन्दुओं का लीड़र 
मानना क्या यह पाप नहीं है ? 

(८) अपना भाई जब तक वह अपना भाई हे-वदिक 
धर्मी हे-राम कृष्ण का मानने वाला है-गो माता के 
लिये जिसके हृदय में बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रेम हे-रामा- 
यण, महाभारत इत्यादि वीर कथायें सुन कर जिसका सिर 

सन्‍्मान से भूतल को छूकर भी पुनः गौरव से आकाश 
तक ऊ चा उठ जाता है, उप्ते अपना बरी समकना--हिन्दु 
होते हुए भी अपने से छोटी जात का पता लगते ही 
उसे छूना तक भी सहन नहीं कर सकना । परन्तु उपसे भी 
हजारों गुना नीच हिन्दु जात के हिन्दु के इसाई हो जाने 
पर अथवा कलमा पढ़ लेने पर उस के सोथ बठ खाने 
तक को तेयार होजाना क्‍या यह पाप नहीं हे ! 

(६) “इस वोट-युग में एक चतुर्वेदी, पटठशास््री, 
अष्टादश पुराणी, सांख्य वेदोन्ततीथेजी की भी वही 
स्थिति हे जो एक कल्लु घसियारे की है । ( 80005 
0०705 ) हाथ खड़े करो ! एक दो तीन'' जिसके हाथ 
अधिक उसी की जीत, चाहे वे हाथ बनावटी क्‍यों न 
हॉ--चाहे वे हाथ अन्धों के, लंगड़ों के, जाहलों के, 
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चोरों के, ठगों के, दश नम्बर के बदमाशों के क्‍यों न 
हों। ओर यह पृते-सघुदाय (%त]079% ४४ +7]0॥705) 
बहु-मताधिकार की तलवार से चाहे सारे देश का बेड़ा 
गरक करदें “यह सब कुछ जानते हुए भी ओर व्यवहारिक 
जगत में नित्य नित्य क्रियात्मिक रूप से घटते देख कर 
भी” समाज के बड़े २ सरपंचों का जाति बहिष्कार रूपी 
कोट मारशियल ( (!0प्रा+। ॥)0०7 75) ) दण्ड से अपना 
सब नाश करते जाना कया यह पाप नहीं हैं ! 


(१०) है भारत माता ! ब्राह्मणके घरमें पंदा हुआ एक 
जीव कितना भी पतित होजाए, वह तो पूजा ही के योग्य 
समझा जाय ओर शद्ग॒कुल में पदा हुआ एक व्यक्ति पढ़ 
लिख कर कितना ही विद्वान होजाय परन्तु बह अछुूत 
ही सम्रका जाय, क्‍या यह पाप नहीं हैं ? 


(११) “हम दिन ग्रति दिन घटे जा रहे हैं । यदि 
घटने की रफ्तार यही रही तो आने वाली पांच शता- 
विदयों में हमारा चिन्ह तक न रहेगा। ( 'रच०ंण्णाए ) 
बहु मताधिकार की तलवार से साम्प्रदाय-वादी समस्त 
भारत को दबा बेठेंगे!--यह सब कुछ जानते हुए भी ** 
जाति की उन्नति की ग्रत्येक बात में रोहे अटकाना क्या 
यह पाप नहीं हे ! 


५४ । (5 |'/१ (3५ ( बन्दर--बांट ) 
7) 4 
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१४८ कलियुग पुराण 
(१२) “इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म की दुृहाई 

मचाने वालों ने--धम रक्षा के बढ़े २ साईनबो्ड लगाने 

वालों ने, धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें सजाने वाले 


इन धमं के चीफ एजन्टों ने कभी भी, किसी समय में 
भी, किसी अवस्था में भी देश, घम्ं अथवा जाति पर 


घोरतम कष्ट पडने पर किसी प्रकार का त्याग, किसी 
प्रकार का बलिदान अथवा किसी प्रकार से भी उस 


आपत्ति में देश की रक्षा नहीं की '--यह जानते हुए 
भी इन म्ुफ्तखोरों की बठे बिठाय पेट पूजा करना और 


धम रक्षकके मिथ्या-नामसे इन्हें सम्बोधन करना ओर धमके: 


सच्चे हितेषी, धम पे बलिदान हो जानेवाले इन निधन 
भारत-सपूर्तों की अछूत कहना, क्या यह पाप नहीं हे 
करता रहा हमारे हित जो मेला घारण | 
बनता रहा हमारी जो शुज्णित का कारण ॥ 
उसे बना डाला अछूत हा: हृदय विदारण। 
मानव होकर मानवता को किया निवारण ॥ 
यह कलंक हे, हिन्दुओ इसको शीघ्र मिटाईये । 
प्रायश्चित में अब उन्हें अपने गले लगाईये।॥। 
रामकृष्ण शिवशंकर जिनको गले लगाये 
समव शरण में तीथक्लुर जिनको अपनाये॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश समान जिन्हें बतलाय। 
हा: हम होकर ज्ञान हीन उनको ठुकराएं ॥ 
वे समान हैं, मानना तमको भी पड़े समान ही । 
इसका श्रय तम्हें मिले अच्छा यह लो जोन ही।॥। 


स्वण्ड तीसरा १४६ 


(१३) बीसवीं शताव्दी के इस दसरे पन में जबकि 
ब्राह्षण का दिमाग बाबुओं के वरतन साफ करने में ही 
समाप्त हो गया--जब कि ज्ञषत्रिय त्रीरों की वीरता 
ओफिस नामधारी कुरुक्षेत्र के चेयर ((कधां। ह ०००) 
पट पर साहिब लोगों की तनखाहों का हिसाब किताव 
करने में ही बस खत्म हो गई | इस वोट युग में जब 
कि राजनतिक तोर पर जात-पात अथवा वशांश्रम धर्म 
'की अन्त्येड्री कर दी गई--सब् कुछ देखते ओर जानते 


भी एक मरी हुईं वस्तु को नाम मात्र के लिये जीवित 
रखना क्‍या यह पाप नहीं ? 


(१४) सात पुश्त तक बावर्ची का काम करके भी एक 
निरक्षर भट्टाचाय प्रणाम का ही अधिकारी होगा और 
सात पुश्तां तक प्रोफेसरी के उपरांत भी एक धुरन्धर 


अछूत की उस निरक्षर भद्ठाचाये को प्रणाम ही करना 
देगा--क्या यह पाप नहीं है ? 


(१५) चोरी, ब्यभिचार, वेश्या-गमन, भ्रूणहत्या आदि 
भयद्भरसे भयइूर अपराध करने पर भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही 
रहेगा बह तो पतित हो नहीं सकता और अछूत क्रितनो भी 
तपस्या करे किन्तु वह अछुत ही रहेगा क्या यह पाप नहीं है 

(9१६) जब ब्राह्मणत्राह्मण न रहे, जब ज्ञत्री कऋछ्षत्री न 


रहे, जब वेश्य वेश्य न रहे तो शूद्रों को शूद्र रहने पर 
बाधित करना क्या यह पाप नहीं हे ? 


[था है | 5, 
९४8 ऋॉलियुंग पुराण 


: १७) एक ओर भगवान को पतित पावन कहना और 
दसरी ओर उसी पतित-पावन भगवान पर एक साधारण 
से व्यक्ति की छाया मात्र पड़ जानेसे उस पतित हो गया 
बतलाना ओर फिर उसी भगवान की शुद्धी का ढोंग 
रचाता क्या यह दु ए्ता नहीं है ? 


वुसा न अन्दर ' कहते कया हा मे हेँ अत्यन्त नीच अछत्त.. 
पतित द्ष्टिके पड़जान से ठाकुर को लगती हे छत। 
आह पुजारी ! क्या ठाकुर भी रखते हैं यह कपंट विवेक 
नर तन धारी वे दोनों पर एक पुजारी अन्यज एक ।! 
पाप करे चाहें जितना भी हो लालप चाहें मककार.. 
लम्बी चोटी तिलक लगाकर वह रखता पूजन का अधिकार ' 
पर में दीन दरिद्र भिकारी देवभक्ति में हु॑ तल्लीन. 
एक बिन्द हूँ दिव्य सुधा का उस में ही हाना है लीन ।! 
बाधक बन कर भक्तिमर्ग में वन्द किये ; मन्दिर के द्वार, 
अश्र चन्द्र दे किया निरादर यह उपदेश बड़ा सकुमार ' 
पर कहता हूँ सत्य पुजारों भूल न जाना यह आऑमभशाप 
ले डूबेगा तम्हें शीघ्र ही जाति सहित यह रौरब पाप | 


(१८) मन्दिरों में वेश्याए आये गी, भमगतिनें आवबगे.. 
देवदासियें नाचेंगी, ब्यभिचार होगा: अ्रण हत्यायें होंगी 
इन से तो मन्दिर अपवित्र न होगा, किन्तु ज्यु ही एक: 
अछूत ने मन्दिर में पर रक्खा कि भगवान अष्ट हो गये; 
क्या यह शठता नहीं है ? हक 


खण्ड तीसरा ५४१ 


(१६) घरमें कमाने आई भंगिन से छेड़ छाड़ करेने में 
भर्म भ्रष्ट न हो- सारी सारी रात वेश्याओं के जूठे पत्त 

टते२ धमं-देव बराबर अड॒डा जमाये रकक्‍खें। परन्तु एक 
हज़ार गज़ की दरी से बेचारे हरिजन के दशन-मात्रसे 
भमं-भगवान कूच कर जायें क्या यह कोरी आत्म बचना 
नहीं है आर क्‍या यह पाप नहीं है 

(२५) एक भारतका लाल, जबतक वह हिन्द है,जब तक 
बह भगवान राम ओर क्ृष्ण का पुजारी हे--जब तक वह 
गो ब्राह्मण का भक्त हे-जब तक उस के सिर पर 
चोटो हे तब तक उसे अछत कहना-उससे घृणा करना- 
उस से दर भागना परन्तु जब वही हिन्दुत्व को छोड 
ईसाई बन कर आये तो उसे माई बाप बनाना, उस से 
हाथ मिलाना,उसके चरन छूना ! क्या यह पाप नहों हैं £ 

(२१) एक ओर 'समो5द्म सर्व भूतेपु न में 5 पोडइस्ति न 
प्रिय: |” ईश्वर को समदर्शी मानना-ईशा वास्यमिद ९४६ सम 
यहिंकि विजगत्य। जगत, ! इंश्वर की घटघट वासी कहना 
और दसरी ओर ईश्वर की सन्‍्तान को अछूत कहना क्‍यों 
यह पाप नहीं है ! 

(२२) एक ओर जड़ पाषाण मृति में भो पट 

भगवान को भोग लगाने के लिये ईश्वर का आभास 


करना ओर दसरी ओर ईश्वर को सब श्रष्ठ प्रातिमा नर 
नारायण का ठस्कार करना, क्‍या यह दुष्ठता नहीं हे : 


१५२ कलियुग-पुराण 


हुशाजजादंका घाककाएं ॥ 
मनु हरिजन २ आखदे हरी कहावें तू | 
तनू मन दी इकगल्ल आखदें जे समझा तू ॥ 
हरिजन में बाक़ीजन किस दे सच बतादे मैनु । 
जगतपिता तु विश्वदा स्वामी इसलई पुछ्ध दे तेनु ॥। 
पई होराँ बनावे होर ते, मनु बनावें तू । 
च््ि 
मनु०॥। 
ब्राह्मण बने जुआरी खत्री चुईयां कोलों डरदे । 
वश्यांने कारण छड॒डे शूदर अपना कारज करदे |। 
मनु हदों-वारा दःख दे दस्सकी चाहवें तू । 
मेनु ०॥ 
एक पिता तु सच्चा जग दा, सब जग तेरा जाया। 
इक नु सिर ते लया चढ़ा इक पेरा हेठ बिठाया ॥। 
मनु तू दुख दे के ईश्वर की अज़मावें तू । 
है मनु ० ॥ 
ओ तेनु समदर्शा कहेदे ओये तू समदर्शी केहड़ा । 
मौज उड़ांदे सुख पांद, जेड़े कोम दा डोवन बेड़ा ॥। 
जेड़े पिट पिट मरदे कीम ते ओनाँ सतावें तू । 
मनु ० ॥। 
सब व्यापक नाम वरा त मन्दरां च लाया डरा । 
कुदी छडड गरीबां दी बिच महल बसेरा तेरा ।॥। 
तनु में समदर्शी जाना जे घर मेरे आव तू । 
मेनु हरिजन० ॥ 


'खश्ड तीसरा १५३ 


(२३) इस बुद्धिवाद की बरीसवीं शताब्दी में, इस 
प्रजातन्त्र के ज़माने में, इस विश्व-क्रांति के युग में, इस 
युगान्तर में भी साहब की मेंम के कुत्त खिलाने वाला, 
होटलों में वतन साफ करने वाला, स्कूल की घंटा बजाने 
वाला, रेलगाडियों में पानी पिलाने वाला, एक जीव 
अपने आपको “ब्राह्मणो5स्थ मुखमासीत'”' ईश्वर का 
मुख, जाति का सिरमीर समझ अपने से नीच जाति के 
धुरन्धर विद्वानको भी अछूत समझे, क्या यह पाप नहीं हे? 

पापी सोई, 

जो देश धम-कुल द्रोही । 
लम्बे लम्बे तितल्नक लगाव । 
धरम धरम दा शोर मचावे। 
बिच मंदरां जा टल्ठ ग्बड़कावे।। 
भाईआं दा विदखोई ॥पापी सोई ओ॥ 
स्वार्थ हेतु बने कुल-घाती। 
देश-ट्रोह करदा दिन राती॥ 
फेर भी चल्दा कडड के छाती । 
ला लई जिसने लोई ।पापी सोई ओ॥ 


गेरां नाल परीति लावे॥ 
अपन्या दे जो घरन ढावे। 
गेंरां हथथां देश लुटावे॥ 


फेरे धम दो डोई ॥पापी सोई ओऔ॥ 


१५४ कलियुग पुरार!' 


(२४) हे हिन्द माता ! वह मेरी वेद बाणी जिसको 
मेंने सारे संसार के लिये रचा था “यथेमां वाचम्‌ कल्यारणी 
मावदानीं जनेभ्य: ब्रह्म राजण्याभ्याम्‌ » श॒द्राय च स्वाय 
चारणाय” | 

जिसको पढ़ने का, मनुष्य मात्र को अधिकार था- 
उसे अपनी प्राईवेटे प्रोपरटी बनाकर मेरी आज्ञा की 
अवहेलना करना क्‍या यह पाप नहीं 

(२५) वह ज्ञान जिसको प्राप्त करना मनुष्य मात्र का 
अधिकार हे । उस ज्ञान से सात करोड़ मेरे पुत्रों को 
वज्चित कर देना ओर इस ज्ञान का एक शब्द भी उनके 
कानों में पड़ जाने पर उनके कानों में सिक्का भरवा देना ! 
उनके मुख से एक मन्त्र उच्चारन पर जिड्डा कटवा 
देना ओर उनके भगवान्‌ के उपासक बनने पर उन्हें जीवित 
ज़मीन में गाढ़ देना क्या यह अमानुषिक अत्याचारों की 
चरम सीमा नहीं और क्या यह पाप नहीं * 

(२६) जो सृष्टि मेने प्राणीमात्र के लिये रची है उस 
पर सात करोड़ अन्त्यजों का रहनो तक मुश्किल कर 
देना । अपने कुत्त और बिल्लियाँ तक जिन सड़कों पर 
भले ही मल मूत्र की वृष्टि करते फिरे परन्तु एक गरीब 
भाई को उसके पास तक फ़टकने न देना क्‍या यह पाए, 


नहीं है ! 
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(२७) यह जानते हुए भी कि जाति के प्राण बड़े बड़े 
लाला, बड़े बड़े मठाधीश वकील तथा बरिस्टर नहीं होते 
हैं, बल्कि जाति के प्राण होते हैं गरीब निधन किसान 
शिल्पी : जाति को ग्रुसीबत में रक्षा करने को यही लोग 
अपने ग्राणों को हथेली पर रख कर आंगे आते हैं। यह 
सब कुछ जानते ६ ए भा जाति की आत्माओं को - - -अछूत 
समझना, हिन्द ध्म के विशालभवन की बुन्यादों को 
व्यथ समभना, जाति के पैरों को काट कर क्रीम को पंग॒ 
बना देना क्यो यह पाप नहीं हे ? 

होते निर्धन ही हैं कौम की नेया पार लगाने वाल । 

दे निज जीवन का बजूदान देश प रंग चढ़ाने वाले || 

जब जब देश पे विपदा आई । 
हुए सहाई हरिजन भाई ॥ 

यही थे शिवा संग नॉरंग को बेरंग बनाने वाले। 

सीता रावण लीनी चुराई । 
बन बन फिरते थ॑ रघुराई ॥ 
यही थ निधन बानर भील ही लंका को जलाने वाले । 
तन पर पहन ककोरी बाणा । 
पबत पबंत फिरते राणा ॥ 
यही थ हल्दी घाट पे मान का अभिमान मिटाने वाले । 
जब लग दो न दलित्त उद्धार । 
न होगा देश का बेड़ा पार ॥ 
कब तक जीते रहेंगे कौम की बुन्याद गराने वाले | 


श्श्६्‌ कलियुग-पुराण 


“यदि आज रात को सारी फ्रेक्टरियां गिर पड़े । सब मशीन 
बन्द होजाब, अनार कलो बाज्ञार और चांदनी चोक को आग 
लग जाय। बड़े २ विशाल मन्दिर ज़मीन के नोचे धस जाब ओर 
उसके मलबे में ही यह सब के सब पांडे, पुजारी, धर्म के ठेकेदार 
'धर्मध्वजी धर्माचार्य दब कर मर जाय तो इस संसार की गति में 
कोई बाधा न पड़े । किन्त यदि बेचारे किसानो पर तथा मजदूर 
कहीं एक दिन के लिये भी हड़ताल कर द तो सच मुच संसार में 
-प्रलय ही आजावे” 


४. 


हृशीजनों के 


प्रिय देश बन्धुओ ! 

तुम्हारी अवस्था इस समय अत्यंत शोचनीय हो रहो 
है। यह सच हे कि परमात्मा ने किसी भी व्यक्ति के माथे 
पर कोई खास ट डमाक लगा कर नहीं भेजा । यह भी सच है कि 
'इश्वर की सष्टिमें कहीं भी जहां तक स्वयं इंश्वर की सावज़निक 
बस्तुओं हवा पानी धूप इत्यादि हैं उनके बटबारे में किसी प्रकार 
का जाति भेद तथवा वर्ण भेद नहीं होता। यह मनुष्य की प्रकृति 
ही हुआ करती है कि वह अपने व्यक्तिगत सुख के लिये दूसरे 
के सुख को परवाह नहीं करता यह व्यक्ति बाद प्राणी मात्र में 
चलता है बड़ी मछली छोटी मछली की सदेव ही खाती रही हे 
जातियों का सघंष तो सदेव ही चलता रहा हे। इसी को देवासुर 
संग्राम कहते हैं। अफरीका अमरीका तथा आस्ट्र लिया इत्यादि 
"नई वध्त्तियों- में जो बुरा ब्यवहार वहां के असली निव्रासियां के 
“साथ गोरे ले।ग कर रहे हैं बेसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी स्वाथ 
के बनन्‍्दों ने किया था| 
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ओर वास्तव में बह ब्यवहार- ऐसा अमानुषिक था कि यह 
आप ही को सहन शीलता थी जिसने शताब्दियों तक उस अत्याचार 
की सहन किया । अब आप चेते हैं, मानों राट्की आत्मा में ज्योति 
की उत्पत्ति होगई । यह राष्ट्र के सोभाग्य क। चिन्ह है | आप लोग 


राष्ट्रकी आत्मा हैं, भारत माताकी सच्ची सन्तान हैं | हिन्द जाति 
का गौरव हैं| तम अब चेते हो | में इसके लिये बधाई देता हूँ।. 


कनन्‍त एक बात | .( [30एछ 870 ०0 0९ (७20 ) भय का 
घंटी ! इस समय इस संसार में आसरिक शक्ति का प्रावल्य हे । में 
तम्हें कहता हूं तम लावारिस माल नहीं हो। तुम जगतके प्रतिपालक 
हो । तुम संसार के अज्नदाता हो । लावारिस जगत के तम्ही एक 
वारिस हो | बहकाने वाले दर दर घकके खाते फिरते हैं, जा कि. 
अपने रवार्थ के लिये तम्हारा धम श्रष्ठ करते हैं । 

इस समय तम्हारा प्रश्न धर्म परिवत न का नहीं, बल्कि यह 
प्रश्न है गरीबी का, कड्ाली का। तम्हारी -निधनता, क्या यह धर्म 
परिवतेन से मिट सकती हे ? कदापि नहीं । जिन बेचारों के अपने 
घर में दा मिट्टी के प्याले ऑरतीन सेर प्याज़ के बिना कुछ है ही 
नहीं, वह भला तम्हारी आर्थिक दशा क्या खाक सधारंगे ९ 


जो भी तम्हारा सच्चा हितेषी होगा वह तम्हं यही कहेगा कि 
इस समय तम्हारा धर्म हिन्द जाति के अन्दर अपने मनुष्य के 
अधिकारों को भ्राप्त करना हे | हिन्द धर्म कोई ब्राह्मणों की ही 
( [767०१ ॥?0.०0+5 ) जायदाद नहीं, इस पर तम्हारा 
भी उतना ही अधिकार है, उतना ही नही वल्कि.उससे भी ज्यादा 
ऋअधिकार है क्योंकि तम जाति के पैर हो, आधार हो--तम होसला 
करके आगे आओ-ओर इस क्रोम के ठेकेदार धर्माचार्या कोकान 
से पकड़कर बाहर निकालकर स्वयं जातीय नोकाके करे धार बनों ।॥ 


कं कक लियुग पुराण 


(२८) जो तो सुबह से शाम तक जेठ आपाढ़ की 
'कड़कती ध्रूपों में खून पसीना एक करके खेतोंमें हल जोत 
ईंट ढठोए अथवामेज़ पर आँखे नोचे किये धराबर दश 
घंटे तक कलम घिसाता रहे उस बेचारे को तो पेट भर 
कर दोनों समय दो टुकड़े भी नसीब न हों । ओर बेकार 
-मुफ़्तवोरों' के गले से सिवाय हलवे मांडे के कुछ उतरे 
ही न, क्‍या यह पाप नहीं है ! 

(२६) जिस देशकी निधनता अपनी चमे सीमा को 
पहुंच चुकी हो। २५ करोड़ में से १७ करोड़ भारत 
के अन्न दाताओं को जहाँ एक रोटी का खखा टुकड़ा 
भी पेट भरने की मिल न सके, अकाल रूपी काल की 
भेट ही जिस देश के करोड़ों बच्चे प्रतिवषय चढ़ जयें, 
बेरोजगारी से तंग आय नोजवान जहाँ रेल की पटड़ी 
चर सर को चढ़ा देने में ही अपनो कल्याण समझें। उस 
गरीब देश पर ६० लाख ग्रुफतखारों का खीर-पूड़ी उड़ाना 
क्या यह पाप नहीं है ! 

(३०) जिस देशकी रोजाना आमदनी पाँच पेसे से 
मी कम हो, जिस देशवासियों का ब्यवप्ताय नष्ट हो चुका 
हो । हिन्दु होने के अपराध में जिन्हें न नौकरी मिले, 
न जमीन ही खरीद सकें ओर न ही जो किसी प्रकार 
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का ब्यवसाय ही कर सर्के उन पर ६० लाख बम्म 
भोले नाथों का भार लाद देना क्‍या यह पाप नहीं है ? 

(३१) अपने बच्चों को उच्च विद्या तथा दूध दही न 
दे सकने के बहाने में अपनी गरीबी का रोना रोना- 
अपनी विधवा बहु को अथवा बेटी को एक खखी गेटी 
का टुकड़ा देते भी छाती पीटना-परन्तु म्लुफतखोर बद- 
माशों को अपना सारा घरबार सोंप देना, दूध, दही 
'घृत बादाम, मिश्री से उनकी पालना करना-क्या यह 
बाप नहीं हे ! 

(३२) यह जानते हुए भी कि पेलेके गेरुसे कपड़े 
रंगाकर तो हर कोई चोर बदमाश तक भी पहन सकता हैं । 
यह जानते हुए भी कि हिन्दु नवयुवक तथा नवयुवतियों 
का अपहरण करने वाले इन्हीं गेरुवे वस्त्र में लिपटे हुए 
कसाई हुआ करते हैं । यह जानते हुए भी बराबर इनसे 
'घर वार लुटवाते रहना क्‍या यह पाप नहीं है ! 

(३३) यह जानते हुए भी कि इन स्वाधुओोंन किसी 
समय भी किसी प्रकार से भो हिन्दुओंकी रक्षा नहीं की । 
गौमाताकी रक्षा करने में, हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों 
को बन्द करवाने में इन्होंने कमी कुछ नहीं किया इन 
सब बातों के जानते हुए भी प्रत्येक गेरुआ कपड़े वाले 
को साज्षात्‌ भगवान मानना क्‍या यह मखंता नहीं हे ? 


१६० कलियुग पुराण 


है नहीं जिनको तनिक भी ध्यान अपने देश का। 
जिनके दिलों पर कुछ असर होता नहीं उपदेशका ॥। 
एक अ्रच्धर भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो। 
आज कल घरवार तज कर साधू बनजाते हैं बो॥ 
बांध लंगोटी जटा सिर भष्म सारे गात में। 
रंग लिये कपड़े कमंडल भी लिया इक हाथ में ॥। 
कन फटा कानों में खप्पर हाथ चिमटा भी बड़ा। 
राह चलते टंटनाता एक घंटा भी पड़ा॥ 
हाय नब्बे लाख ऐसे मुफ्तखोरे आज हैं। 
जिनके घर पर गांव गाड़ी घोड़े हाथी साज हैं || 
खान हैं पापों की बेपरवाह हैं कानून के | 
हिन्द ॒ के रक्षक हैं या प्यासे हमारे खून के ॥ 


(३४) जिस देश में चालीस वषे के भीतर सतानव 
अकाल पड़ और उनसे डेढ़ करोड़ आदमी भूखसे तड़प २ 
कर मरजायें, जिस देशमें प्रति वष दस लाख, प्रति मास 
८5 हजार, प्रति दिनश८८, ग्रति घंन्‍्टे १ -०,प्रति मिनट 
दो मनुष्य “ हाय अन्न ! हाय अन्न |!!! कह कर मर 
रहे हों, जहाँ प्रत्येक मनुष्यकी आयु २२ वषसे भी कम हो, 
जहाँ १७ लाख भिखारी द्वार२ टुकड़े माँगते फिरते हो - 
जहां दस करोड़ किसान एडी चोटी का पसीना बहा कर 
भी मुश्किल से रूवा सूखा आधा पेट भोजन पाते हों 
वहां ८० लाख साधु दो करोड रुपया रोज हजम कर 
जायें क्‍या यह पाप नहीं हे ! 
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(३५) जिस देश ओर जाति का ब्यवसाय नष्ट हो 
चुका हो। विदेशी सरकार की मुस्लिम नवाज नीति 
से सताये हुये जिस जाति के नवयुवक हताश हुये 
आत्पम-घात में ही शांतिकी तलाश करें, जिस जाति की 
निवनता चरम-सीमा तक पहुच चुकी हो, उस जातिके 
ऊपर करोड़ों साधु नाम धारी मुफ़्त खोरों का भार लाद 
देना क्या यह पाप नहीं हे ? 


(३६) देश पर विपत्ति आने पर, भारतमाता पर 
कष्ट पड़ने पर--गो माता की रक्षा के लिये-हिन्दु-देवियों 
के कल्याण के लिये--जब सयमउपश्या देवियाँ तक 
रणभूमि में उतर आई --स्वगं--भवन के सदश्य आनन्द- 
भवन में रहने वाले सुभाष, जवाहर, भगत, यतीन्द्र जब 
जेलों में चले गये--फाँसी के तख्ते पर लटक गये--- 
जब बड़े बड़े कुठुम्बो का भरण पोषण करने वाले गरीब 
गृहस्थी तक अपने बच्चो की बिलखते छोड़ राष्टकी रक्षाके 
लिये कारागार की यातनाए' सहने को तत्पर हुए---उस 
समय ईश्वरके अद्भगरक्षक ( 3007--20०708 ) कलियुगी- 
कृष्ण गोविन्द-भवन में नई नवेलियों को स्वग का पास 
पोट ही देते रहे-- क्या यह पाप नहीं हे ! 

(३७) सब प्रकार से शहन्शाही ठाठ से. जीवन- 
व्यतीत करना । अपने ठाठ में बद्भाल के मीर जाफर 
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को भी मात करना, अपनी विलासता में अवध के 
बाजिदअली शाह के भी कान काटना---अपनी ऐस्याशी 
में मुगल-सम्राटों को भी पीछे छोड़ जाना । मोटरों की, 
हाथियों की, घोड़ों की सवारी करना । दीन दुःखियों 
की रक्षो करना तो दूर उल्टे अपनी रक्षा के लिये अपने 
साथ बन्दुकधारी शरीर रक्षक रखना--सोने चाँदी के 
बरतनो में नाना प्रकार के भोजन करना--ज़री, 
कमखाब, मखमल के रेश्मी कपड़े पहनना | लाखो 
रुपयो' के कीमती रत्न जडित आभूषण धारण करना-- 
सुन्दर, सुखकर मकानो, बड्धलो तथा कोठियो में 
रहना । नित्य २ बढ़िया सुन्दर ३६ प्रकार के भोजन 
करना--मखमली गदहो पर सोना--पतच्नास तथा सो सी 
रुपये तोले के इतर और तेल लगाना । बीडी, सिगरेट, गांजा 
भांग, कस्त्री, केशर, मोती का चूना, सोने के वरक 
खाना--रात्रि के समय अपने अन्तःपुर में बिजली को 
धीमी धीमा रोशनी में सुन्दर सुन्दर कुपारियो का राधा 
बना कर स्त्रय॑ कृष्ण का अभिनय करना--और यह 


सब कुछ करते हुए भी अपने आपको श्री श्री श्री १००८ 


बीत राग श्री स्वामी . . .योगाचायं -यतिवर प्रकाशित करना 
कसा यह शठता नहीं है 
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(३७) हलवा पूरी खाने के समय तो यहधूत शहरोंमें 
डेरा आ जसावें, ओर भक्तराज का घरवार नीलाम करा- 
'कर ही उठे । परन्तु जब भक्तराज पर कोहाट में, दिल्लीमें 
कानपुर में मुसीबत पढ़े तो यह धूतर ठाकुरजी को बग़लमें 
दबा जंगल को भाग निकले, क्‍या यह प्राप नहीं हे ? 


(३८) जो तो हैं सच्चे देबवा, जातिका धन, गरीब 
निधन किसान, जो सर्देव ही भारत की विपदा को हरे 
में आगे रहे । अपने ग्राणों तककी बाजी लगाकर जिन्हों ने 
देश और भम की रक्षा की उन्हें तो परे दुत्कारना 
भूकों मारना और सारा धन इस पथरीले-प्रश्ु की आइ 
में बंद कर मफ्त खोरों की खिला बंठना, क्‍या यह 
पापा नहीं हे ? 


यदि यह हमारे साथु ही कतंव्य अपना पालते, 
तो देश का बेड़ा कभी का पार यह कर डालते ॥ 
पर हाय इन में ज्ञान तो बस राम का ही नाम हे। 
दम की चिलम में लो उड़ाना मुख्य इनका काम है ॥ 
जब कामिनी कहचन न छटा फिर भला बराग कया । 
५ 
'पर चिन्ह तो वेराग का अब है जटाओं में घरा ॥ 
भूकों मरे कि जटा रखा कर साधु कहलाने लगे। 
चिमटा लिया भसरमी रमाई मांगने खाने लगे॥ 
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द छू मा. इस | 
बाश-लब्लो को 


भारत के धर्म गुरुओ ! तुम्हारे होते २ जाति की ऐसी 
दुदेशा ! तुम ८० लाख हो । दुनिया की सारी हकूमतों की फोजें 
मिल कर तुमसे आधी भी नहीं हैं । तुम हिन्दूमाता की फोज हो । 
तुम आये माता की सेना हो। ठुम्हारा निर्माण तो राष्ट्र की रक्षा 
के लिये हुआ था तुम बेरागी हो, तुम सन्‍्यासी हो, तुम उदासी हो, 
तुम निर्मल हो, तुम त्यागी हो, तुम तपश्वी ह।। राष्ट्र की रक्ा के 
लिये यह सब कुछ ही चाहिये । यह सब कुछ ही तम में होना 
चाहिये । तुम्हारे पूवेजों ने इन सब गुणों को अपने जीबन में 
घारण करके सारे संसार को अपना ऋणी बना लिया। महात्मा 
बुद्ध, स्वामी शंकराचाय, गुरु नानक देव, संत शिरोमणी त॒काराम- 
भक्त शिरोमणी कबीर, रामानु जाचाये, माधवाचाय, गोस्वामा ललसी 
दास, भक्त सूरदास समथ गुरु रामदास, गोरांग महाप्रभु, चेतन्य 
महा प्रभु प्रश्नति महान आत्मायें जिनकी बदौलत आज तम्हारा भी 
बसे ही मान हो रहा हे, तुम्हें चाहिये अपने जीवन को उन्हीं महान. 
पुरुषों के जीवनानुसार बनाओ | 


इस समय आर्य जाति पर बड़ा भारी संकट पड़ा है। गो 
ब्राह्मण का जीवन दुःख मय बना हुआ है । गोपाल कृष्ण की यह 
गोचर भूमि गौ माता के रुधिर से आज रक्त वर्णी हो रही हे 
ग्राम २ कमबे २ में गो हत्थेखुल रहे हैं, जिनमें लाखों गोओं का 
प्रति दिन बध छिया जाता हे । जिस भारत क्षत्र में दूध की नदियां 
बहती थीं, वहां अब पानी भी मोल बिकने लग गया । शुद्ध घी का 
तो बस॑ नाम ही सुनाई पढ़ता है ! कया गो माता की रक्षा करना 
आपका धर्म नहीं है ! यदि आप लोग थोड़ा सा भी त्याग करे 
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+ 


सो २ की टोली बना कर प्रत्यंक गो हत्थे के सामने धूनी रा दें 
'तो एक दिन के अन्दर भारत बष से गो बध का नासो निशान 
'तक मिट सकता है। पाकस्तान के स्वप्न देखने वाले संप्रदायिकता 
के रंग में रंगे हुए'स्वदेश-भत्ती भारत-द्रोही म्लेच्छीं ने आयबीरों 
का तथा आय बीरांगगाओं का जीवन संकटसय बना रक्‍खा हे । 
-सीमान्त पे आय देवियों के अपहरण को घटनाये क्या आपसे 
“छुपी हुई हैं ? कोहाट, भोपाल, हेदराबाद, बहावलपुर तथा पश्चिमी 
पंजाब के अन्दर हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों को क्या आप 
'नहीं जानते हैं ? इस ब्रद्मावत्त, आयवत्त के अन्दर स्लेछों द्वारा 
किन २ अमानुषिक कृत्यों से आय देवियों को पतित किया जाता 
है, क्या आपको इसका भी कुछ पता नहीं है ? 


कया आपने कभी सोचा भी कि आखिर आप इस संसार 

में कर क्‍या रहे हैं ? मुफ्तग्घोरी सबसे बड़ा भारी पाप है ओर 
विशेष करके ऐसे देश में जिसकी रोज़ाना आमदनी पांच पेसे 
से भी कम्म हो उसमें म॒ुफ़्तवोरों करना तो फोसी पर लटका देने 
'चाला अपराध है । तुम गरीब-किसानों का खून पीते हो, विधवाओं 
के आंसुओं-से नहाते हो । तुम कहोगे हम ईश्वर भजन करते हैं 
हमें मुक्ति मिलेगी। में कहता हूँ ठम एक ऐसा पाप कर रहे हो जो 
म्हें प्रलयकाल तक नरक से निकलने नहीं देगा। ईश्वर का 
भजन करना कोई पेशा नहीं है। ईश्वर की भक्ति के लिये कोई 
अलग महकमा खोलने की जरूरत भी नहीं हे। ईश्वर को 
तम्हारी भक्ति की भी जरूरत नहीं हे--तम जसे ढोंगी बगलाभक्तों 
के ईश्वर २ रटने से ईश्वर की महत्ता बढ़ती नहीं ईश्वर तो .जेसा 
है बेसा ही रहेगा। मे तम्हें कहता हूँ कि यदि गरीबों का 
खून चूस कर ही तम ईश्वर भक्ति करना चाहते हो, यदि निधन 
देश पर असद्ाय बोफा लाद कर हो तम ईश्वर भक्ति का ढोंग 
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रचाना चाहते हो. यदि दःखी जाति के दःख को बढ़ा कर ही तम 
ले|ग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो में कहता हैँ तम ईश्वर 
को भी ओर अपने आपको भी घाका दे रहे हो। ईश्वर कोई 
विद्येप प्रकार के रंगदार कपड़े पहिन कर ही याद नहीं किया जाता ४ 
ईश्वर जानता है तुम यह रंगदार कपड़े क्यों पहिनते हो । तम' 
इसकी आड़ में अपने पापों को, अपने ऐवशों तथा दुष्कृत्यों को! 
छिपाना चाहते हो | तुम कईयों को थोका देकर, कईयों के रुपये 
मार कर, कईयों के जीवन को नष्ट करके, जूये में सब कुछ हार 
कर साहकार के कर्ज से बचने के लिये यह दिवालियों की गेरू की 
पोशाक पहिर कर किसी सज़ा से बच जाने की काशिश करते हो | 
सारा संसार ठम्हारे लच्छनों को जानता है । भला हो इन गेरुए 
कपड़ों का जिसने किसी ज़माने में वहुत बड़े २ काम किय होंगे 
आर जो आज भी बराबर सांसारिक के दिलों पर अपनी: 
सच्चरित्रता की छाप जमाये हुय है । गुण गाओ इन गेरुए कपड़े के: 
जो तुम्दारे सब पापों को द्ांप लेता है । 
मेरे कड़वे शब्द को बुरा मत मानों। में ने यह सबके लिये नहीं 
कह हैं | मेरा अब भी विश्वास है कि गेरुए कपड़ों में आज भा 
|ई रामदास छुपा होगा इसलिये में उन सच्चे संतों को कहता 
हैँ कि इस समय तम्हारा परम धम है कि तम खाली राम राम 
रटने को छोड़ कर आये जाति की क्रियात्मिक सेवा करो | 


देव बाणी हिन्दी पर कुठारा घात होग्हा हे, तुम्हारा परम घम, 
है हिन्दी माता की रक्ता करना । 
आज कल के तीर्थ व्यभिचार के अडड बने हय हैं, आप हन 


तीर्थों के घर्में गुरू ही । आपका परम घमम है इन तीथा के आदश'ः 
को पुनः स्थापित करना । 
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तम्दोरा आदश त्याग तथा तपस्या होना चाहिये | आज़ .तम 
राजसी ठाठ से रहते हो, क्‍या फिर भी तम्हें साधू कहलाते शर्म 
नहीं आती ? तम्दारा यह परम घमं है, कि तम आदर्श त्यागी बन 
कर अपने घोड़े गाड़ियों को, सजे हुये सुखकर मकानों को 


कीमती पोशाको' को ओर इन छत्तीस प्रकार के भोजनो को.-गंगा 
जी के शपंण कर एक लद्ढ, एक कमण्ड्ल, एक लंगोट, एक चोला 


धारण कर रणात्तेत्र में उतरो, तनिक तम ही सोचो जो नित्य नित्य 
जाति पर आफ़ते आरही हैं बह केसे मिटगी ? तम्हं यह जानलेना 
चाहिये कि जब्च तक तम्हारे यह खिलाने वाले जिन्दा रहेंगे तब 
तक तम्हारा यह खाना भी जिन्दा रहेगा यह वेचारे ग्ृहस्थी लोग 
किधगर होब, अपने कुटम्बकोी भी पाल संसार संघषसे भी टक्कर ले 
जेल भी यही जाये, डंडे भी यही खांय,सत्याग्र ह भी यही करें ओर 
अस्सी लाख मुफ्तखोरोंकी दो करोड़ रूपया रोज़ का खिलाते भी रहें. 
क्या तम ने कभों सोचा भी कि इस जाति का बनेगा भी क्या 


जमोन इनको नहीं मिन्ततीं, खेतो यह नहीं कर सकते । नोकरी से 
उनको जवाब मिलगया। दफ़्तर इनके लिये बन्द होगये । साडकार 


कानून ने लेन देन का ब्योपार भी कठिन कर दिया, ब्यापार इनक 
हाथमें नहीं रहा, कोई छोटा मोटा हाथका काम करना यद अपने 
लिये पाए समकते हैं जो थोड़ा बहुत बाप दादा का जोड़ा हुआ हे 
बह कब तक चलेगा। रत्रयं इनके पास खाने को न रहेगा तो तम 
को क्या खिलायेगे । इस लिये में तम्हारे भले के लिये कहता हूं 
कि इस नाम जपन के ढोंग को छोड़ कर काम जपन अपनाओ 
इस से तम्दारा भी भला होगा, जातिका भी भला होगा, ईश्वर का 
भला भी इसी में हे । 
री जाति ही तम्हारा ईश्वर हे। जब तक तम्हारी जाति 
जिन्दा है, तब तक तम्हारा ईश्वर भी जिन्दा है, जब तम्हारी 
जाति मर जायगी तो तुम्हारा ईश्वर भी मरजाबेगा । 
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श्री भगवान बोले ! 


(४०) ओर हे भारत माता ! जो तेरे लिये मरे, तेरे 
लिये कष्ट भोगें, इन तेरे पाशवन्धनो को छिन्न भिन्न करने 
के लिये जो तेरे पृत्र आजीवन जेल काट- फाँसीके तख्ते 
पर चढ़ें-वह तो मरते मरे परन्तु यह बेकार देशद्रोही 
सन्त, महंत, पुजारी, मठाधीश गरीबो' के खून से होली 
खेलें क्या यह पाप नहीं हे ! 


(४१) यह जानते हुए भी कि ईश्वर कोई हिन्दु- 
ओ' की जातिगत सम्पत्ति नहीं । वह जगत पिता है । 
यह जानते हुए भी और सब व्यापक न्‍्याय-कारी, सम- 
दर्शी के नामो से उसे पुकारते भी उसे “मनुष्य 
के वेषमें हिन्दु बन कर आया” ऐसा कह कर उस स्चे- 
व्यापक का अपमान करना क्‍या यद्द पाप नहीं है ! 


स्वण्ड तीसरा १६६ 


(४२) जिन महापुरषो' ने अपना सवेस्व अपेण कर इस 
देश का उद्भार किया, अपने त्याग तपस्या से डबती हुई 
धर्म की किश्ती को मझधार से निकाला ऐसे महापुरष 
योगीराज को भरी सभा में नचाना कया पाप नहीं हे ! 

(४३) और जिन विधर्मियों को न तो राम से म्रुहब्बत न 
ऋष्श से प्यार, ऐसे दुष्टो को राम क्रष्ण के स्व्रांग बना 
उन से भीक मर्गंवाना क्या यह पाप नहीं हे! 

(४४) महापुरषों के जीदन में से जिन घटनाओं को तेरे 
पुत्र अपने जीवन में धारण कर अपना जीवन सुखी बना 
सकते हैं उन घटनाओं को तो बिल्कुल छोड़ देना और 
अपनी ओर से मनघड़ंत घटनोएं घड़ कर अपनी विला- 
सता को पूरा करना ओर उस विलोसता को हरी-कीतेन 
की पू छ लगाना क्‍या यह दृष्टता नहीं हे ? 

(४५) जिन महान आत्माओं का एकमात्र लक्ष्य राष्की 
प्रगति रहा हो जातीयता जिन के जीवन का सार रहा 


हो, ऐसे महापुरषों के जीवन के आधार पर देश के अन्दर 
'पारटियां बनें क्यो यह पाप नहीं है 


४६) हे हिन्द माता तेरे देश में करोड़ों ही स्त्री-पुरुष 
महात्म। क्ृष्णके उपासक होंगे जो कि कृष्ण के दाई ओर 
अथवा बाई ओर मुकुट रखने पर ही लड़ते हों,परन्तु 
उनके होते होते गोबध होता रहे क्या यह दुष्टता नहीं हे ? 


(३० कलिंयुग-पुराण 


(४७) एक ओर अपने आप को राम जी के परम 
भक्त प्रसिद्ध करना-तुलसी दास जी-की रामायण को पढ़ते 
न थकना दूसरी ओर सारा सारा दिन अपने भाईओं तथा 
अन्य सम्बन्धियों के बारे में कचहरियों में खज्धल होते 
रहना क्‍या यह पाप नहीं हे ? 

(४८) भगवान राम की आदश पित॒-भक्ति को मानते 
हुए भी ओरगंज़ेब का अनुकरण करना-भरत के अआ्रातृत्व 
की आदश रखते हुए भी सारा सारा दिन कचहरियों 
की मिट्टी कोंकना, राम ओर सीताके दाम्पत्य को मुख्य 
रख कर भी सारी २ रात वश्याओं में ब्रिताना क्या यह 
पाप नहों है 

(४०) घर में कलश ननदों से 6 प, सम्बन्धियों से 
बर--पति से खट पट-घर में सारा दिन मातम--विधवा 
बेटी का संताप-विधवा बहु का विलाप ओर स्वयं सब 
कुछ धप--गुरुओं से मोक्ष का सोदा करने में छुटा देना 
कया यह पाप नहीं है ! 

(४०) जीवित माता पिता को पानी के गिलास 
तक के लिये भी न पूछना-बात बात पर कलह 
करना डंडे सोटों से उनकी सेवा करना भोर मरने पर 
उनका ब्रह्ममोज रचाना श्राद्ध करवाना अपनी भक्ति का 
ढोंग करना कया यह पाप नहीं हे १ 


खण्ड तीसरा ५५० 


(४१) घर पर कुछ लुटरों के आजाने से पंडित जी 
उनकी! सामना करने की बजाय जान बचा कर भोग 
निकले या खाट पे सोते २ ही जीवन दान की याचना 
करें परन्तु एक अबला यदि हौसला करके चणिडका-रूप 
धारण कर, दुगा को याद कर उन गुण्डों का सामना 
करे तो उस देवी का मान करने के वजाय उसे उसकी 
वीरता के दंड स्वरूप जातच्युत कर देना और विधेमी 
बन जाने पर बाधित करना, क्‍या यह पाप नहीं हे £ 

(५२) हे हिन्द माता तेरी पुत्रियाँ जन्म से ही सती 
साध्वी होती हैं। उन में सीता सावित्री पतद्ना का रक्त होता 
है। साहस, धंय, दया ये तेरी प्रत्रियों में कूट कूट कर 
भरे हैं । ऐसी तेरी देवियों के बारे में एक गुणडा भूट 
मृठ कह दे तो उस शुण्डे को सज़ा देने की अपेक्षा 
उस बेचारी अवला पर अत्याचार किया जाय क्‍या 
यह पाप नहीं हे * 

(५३) बड़े बड़े पंचायताधीश छिप छिप कर जो 
दिल में आये पाप करते फिरें । एक समाज का व्यक्ति 
अपने धन-बल पर जो चाहे मन मानी करता फिरे, वह 


तो प्रधान ही रहेगा---उस का पाप भी धमम माना जायगा 
परन्तु एक गरीब आदमी यदि भूल से थोड़ी सी भी 
गलती कर दे ओर अपनी गलती पर ज्ञषमा भी माँगले तो. 
भी उसे जातिसे बाहिर करदेना क्या यह पाप नहीं हे ? 


१ कलियुग पुराण 


(४४) भारत वष पराधोन क्यो हुआ ? इन 
मन्दिरों के तहखानो में गड़ी हुई विपुल धनराशि 
के कारण से | महमृद क्‍यों आया ? सोमनाथ के पट में 
'घुसे हुए अमूल्य हीरे जवाहर की ख्याति सुन कर- 
न यह मंदिर होते ओर न यह गज़नी के लुटेरे आते | 
यह जानते हुए भी बराबर मन्दिरों में देश का रुपया 
बरबाद करते ग्हना क्या यह पाप नहीं है! 


(५५) “वाइसराय अढाई लाख लेता हे--उसे 
कम लेना चाहिये, मन्त्री ३००० लेते हैं यह बहुत 
ज़्यादा है, तीन पसे रोज़ की आमदनी वाला देश 
इतनी बड़ी बड़ी तनखाहें नहीं दे सकता | सब कम- 
चारियों की तनखाहें घटनी चाहियें।” ऐसा कह कर 
देश की बेबसी का रोना रोना, परन्तु जो धूत वास्तव में 
जोंकों की तरह देश को खा रहे हैं, जिनका रत्ती 
भी देश को लाभ नहीं, और जो बेकार बटे बटे वाय- 
सराय बहादुर से भी कई गुणा विपुल धन दाब लेते 
हैं, उन मठाधीशों का, धम्मं के नाम पर जिनकी दूकानो' 
ने देश का स-त्व चूस चूस कर उसे शक्ति हीण कर दिया 
उन बड़ी बड़ी जोको को खखे ही मज़े करने के 
लिये छोड रखना क्‍या यह पाप नहीं हे ? 


खण्ड तीसरा १७३- 


(४६) एक ओर-- 


रघुपति राघव राजां राम । 
पतित पावन सीता राम ॥। 


की माला जपना। ईश्वर को पतित पावन मानना | 
दूसरी ओर एक पतित को उस पतित पावन के पास 
जाने से रोकना, इस भय से कि कहीं हमारा देवता ही 
अ्रष्ट न हो जाय क्‍या यह दुष्टता नहीं है ओर क्‍या यह 
पाप चहीं हे ? 

(१७) “मन्दिर में ईसाई जा सकता है। मुप्तलमान 
भी मन्दिर में जा सकता हे। अंगरेज भी बड़ी 
शान के साथ जा सकता हे अर्थात्‌ वे सब जा सकते हैं 
जिन्हें उन इटों से और उस जयपुरी ग्रभ्रु से दूरका भी 
लगाव नहीं । परन्तु जो उस भगवान का सच्चा भगत 
प्रेम से जाना चाहता है, अपने इष्टदेव के दशनों के 
लिये उसे वहाँ जाने से रोकना क्या यह पाप नहीं हे ? 

(४८) एक गौमाँस भक्ती यवन अपने गंदे से गंदे 
तथा जूठे बरतनों से कुए' में पानी भरता रहे। सारा २ दिन 
सारी २ रात चाम की मश्के कुए में डाल पानी खींचता 
रहे इससे तो कुआं अपविन्र नहीं होगा, परन्तु एक 
गो भक्त हिन्दू के उस कुए से निकले एक चुल्लू पानी 
की पी जाने से वह कुआं भ्रष्ट हो जायगा। क्‍या यह 
मूखेतो नहीं है ! और क्‍या यह पाप नहीं है ! 


१७9 कलियुग-पुराण 


(५६) जो तो अपने से डरे उसे दबाना, जो 
अपना सिर फोड़े उसके चरण चूमना यह दुष्टता नहीं 
और कया यह पाप नहीं है ? 

(६०) जिन विधर्मियोंने देवौलयों की ईट से ईट 
बजाना अपना परम धमं समझ रक्‍्खा है उन्हीं दुष्टों 
के हाथों से भगवान के मन्दिर को बनवाना, उन्हीं के 
हाथों से बनी हुई मूर्तियों को अथवा तसबीर चित्रों को 
मन्दिर में बिठा कर पूजना क्‍या यह मूखंता नहीं 
और क्या यह पाप नहीं है ? 

(६१) जिन विधमियो का जीवनोद श्य ही इन 
मन्दिरो' में रक्खी हुई मूर्तियों को तोड़ना है ओर जिन 
के धर्म गुरुओ ने पता नहीं कितनी बार इन मूर्तियों 
को तोड़ा, उन्हीं म्लेच्छो से भगवान्‌ की मूर्तियों को 
अनवाना क्‍या यह पाप नहीं हे १ 

(६२) ओर हे भारत [ जे। परमेश्वर घट २ बासो हे, 
अणु ग्रमाणु तकमें जे। व्याप्त है उस सब व्यापक परमदेव 
को एक तंग कोठड़ी के अन्दर बन्द कर रखना कया यह 
पाप नहीं हे १ 

[६३ | ओर उस अस्त ग्रीष्म में भी उस अपने पेट 
यालक भगवान को - जिस गर्मी में महन्त जी महाराज 
“शिमले भोर मंत्री की हवायें खाते हों ओर बिजली के 


्यण्ढ नोॉसरा (ज्श 


'पंखों के नीचे नरम नरम गधलों पर विराजित हों, ऐसे 
समय उस भगवान को गरमी में उबलनेके लिये एक बन्द 
कमरे में बन्द कर छोडना क्‍या यह पाप नहीं हे ? 

[६४ ] जो परमात्मा समस्त जगतका रचने हारा हे 
_ जिसने इस दो लोक की रचना की है, वह हिरणय गर्भ 
प्रथु जिसके सये ओर चन्द्र युगल नेत्र हैं, यह अन्तरिक्त 
जिसका उदर है, दिशायें जिसकी श्ुजायें हैं ओर यह 
समस्त धरणीतल जिस महादेव के पर हैं उस भगवानको 
दो ढाई इच की लम्बाई का बनाकर उसकी रक्षा लिये 
सिपाही रखना ओर उस व्यापारिक प्रभु के दशनो पर 
टैक्स लगाना क्या यह पाप नहीं है ! 

[६५ | जो भगवान साज्ञात सबच्चिदानन्द के नाम 
से विख्यात है -सत्यम्‌ शितरम_सुन्दरम जिसकी उपाधि हे, 
जिसकी समस्त प्रकृति ही सुन्दर हे, उस आनन्द स्वरूप 
भगवान की भोंडी काली बदख॒रत मूर्तियां बनाना कथा 
यह पाप नहीं हे ! 


(६६) ओर हे भारत | जिन मन्दिरों ने तुम्हें गुलाम 
'बनाया,जिन मन्दिरोंकी लक्खो लक्ख धनराशिने४ हजार 
मील गज़नी; से महमूद, अहमद तथा नादर को खींचा 
उन्हीं मन्दिरों पर फिर भी अपना सवेस्व्र छुटाते रहना 
क्या यह पाप नहीं है 


२७६ कलियुग पुराण: 


(६७) जिन पाषाण की मूर्तियोंने तेरा सब नाश किया 
तेरे पृत्रोंकी सब प्रथम उत्साह देकर अन्तमें धोखा दिया- 
जिन पाषाण--हृदसी देवों ने तुझे बिलखती हुई को 
रोती हुईकी महमूदके हवालेकर दिया फिर आज भी उन 
दूधा-हारी महा ग्रश्चओं को पेड़े लड़ ड़ खिलानो क्‍या 
यह पाप नहीं हे 

(६८) जो काल्पनिक सोमनाथ महम्द गोरी के. 
सामने चूर चूर हो गये, जो जगन्नाथ बख्त्यार खिलजो 
के पाँओों पर गिर 'त्राही माँ, त्रोही माँ कहने लगे ओर 
जो विश्वनाथ ओरंगज्ेब के खौफ से भाग कर एक: 
कूप में जा घुसे उन पूवोनुभूत बे जान पत्थरों से अपनी: 
रक्ताकी बराजर आशा रखना क्या यह अज्ञानता नहीं है ? 

(६६) हे हिन्द माता ! जिस देश की निभनता 
अपनी चरम सीमा को पहुंच चुकी हो, बेरोजगारी से 
तग आये हुये जो तेरी आंखों के तारे आत्म हत्याए 
कर रहे हों, उस देश की अगशणित धन राशिको मन्दिर 
की तह ज़मीनमें गाड़ रखना क्‍या यह पापनहीं है ? 

(७०) जब कि मनुष्य की सन्तोन, ईश्वर की सव 
श्रष्टठ प्रतिमा नर नारायण भूखों मर रहे हों तो उन 
ज़िन्दा भूखोंके मुहँ से छीन कर एक पत्थरकी काल्पनिक: 
वस्तु को सब कुछ देते जाना क्‍या यह पाप नहीं है £ 
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(७१) या देवी स्व भूतेषु दयारुपेण तिष्ठति 
नमस्तस्यः नमस्तस्यः नमस्तस्यः नमोनमः ॥। 

या देवी सब भूतेषु मातृ रूपण तिष्ठति 

नमस्तस्येः नमस्तस्ये! नमस्तस्थ; नमोनमः ॥ 

एक ओर यह पाठ करना और दूसरी ओर उसी दया 
रूपिणी देवी के सामने सेंकड़ों ही मूक प्राणियों का बध 
करना क्‍या यह पाप नहीं हे ! 

(७२) यह जानते हृए भी कि देशको अब इन मूक 
पापाणी प्र श्रुओ के निवास-स्थानो की आवश्यक्ता नहीं है 
देश की इस समय आवश्यक्ता है (7007507 9] ८०000205.) 
की ,शिल्प महाविद्यालयों की, फिर भी नये२ मन्दिरों' पर 
लाखो रुपया खरचते जाना कया यह पाप नहीं हे 

(७३) बृन्द्राबन के श्री रड़्ननाथ के म दिर में सवा 
दो सी मन सोना दबा रकखा पड़ा है। अयोध्या के 
हणुमान गढ़ी के मन्दिर के नीचे चांदी के दीनार दाब 
रक्‍खे हें---विश्वनाथ जी की जायदाद का कुछ हिसाव 
ही नहीं--इन मन्दिरों के तह खानों में इतना धन पडा 
है कि उस धन से चौसठ बड़े बड़े इन्डस्टीयल विश्व- 
विद्यालय चल सकते हैं। एक ओर दंश की निधनता 
का रोना रोना और दूसरी ओर देश की दोलत को 
ज़मीन में गाड़ रखना क्‍या यह पाप नहीं हे १ 
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भारत माता बोली ! 
भगवन्‌ यदि यह पाप ही है तो इस पाप का फल भी कम से 
कम ८० प्रतिशत आप॑ को ही भोगना पड़ेगा । 


श्री भगवान बोले ! 


भारत मात। ! मुझे क्यु' भोगना पड़ेगा ? 


भारत माता बोली ! 

अवश्य “क्यू' कि वह सारा का सारा धन आप ही के 
नाम पर उन मन्दिरों में सुरक्षित (8७० [॥076पछां+ ) 
है। मन्दिर आप का घर है तभी वहां इतना द्रव्य दबाय रकवा 
है ।यदि आप बहां नःहों तो फिर सम्भवतः यह धन वहां न गाडा 
जाये। 

श्री भगवान्‌ बोले ! 

भारत माता | जैसे तू कहती है कि मन्दिरों में भगवान ही 
बैठे हैं तो ले में तो जाता हूं, तेरे घर में तीस लाख मन्दिर हैं। 
इन तीस लाख मन्दिरों में कम से कम पतच्चास लाख तो सवशक्ति- 
मान होंगे ही। संसार का नाश करने को तो एक ही प्रभु काफी 
है' फिर यह पत्चास लाख निल कर तो पता नहीं इस संसार का 
किस प्रकार से कचूमर निकाले गे। सो. में तुम्हें कहता हूँ कि जा 
उन पच्चास लाख सवशक्तिमानों की.सैना बनाकर अपने कार्य को 
सिद्ध कर--व्यथ में मुझे क्‍यों खज्जल कर रही हे । 

( यह कह कर भगवान अन्त ध्यान होगये ) 

गंगा जी का तट एकदस तमोमय हो गया। हाथ को हाथ 
सुकाई नहीं पड़ता था। भागोरश्री की धाराओं से भी सां सा की 
आत्राज़आने लगी । बनचर भो इधर उधर धूम कर भांति भाँति 
की बोलियां बोलने लगे ! भारत माता का कलेजो दहल उठा | 
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मेरे प्यारे देश बन्चुओ ' 





तम्हें किसी भद्र पुरुष के द्/रा कही हुई ऊपर की पंक्तियों 

को ध्यान पूबक पढ़ना चाहिये, ओर इनसे शिक्षा भी ग्रहण करनी 
चाहिये । यह बीसदीं शताब्दीका युग हे । तुम इसे कलियुग कहत 
हो, में इसे क्रांतियुग कहता ह', यह संसार है ही क्रांतिकां दूसरा 
नाम । समयकी तरंगे बड़ी प्रबल हुआ करती हैं । जो जाति अथवा 
जो व्यक्ति इस समय के बहाव को पह्िचानता नहीं, आंखे बन 
किये कबूतर की तरह बैठा रहता है उसकी अन्त में बड़ी ही 
दुर्गति होती है इसलिये में तुम्हें तम्हारे भले के लिये ही कहता 
हू । मानोंगे सुख पाओगे नहीं तो याद रखो हाथ में डंडे लिये 
सब के सब ही “राम राजा राम परजा' करते किरोगे। 

तम ईश्वर के अंग रक्षक हा। ओर तुम्हें इस बात का 
अभिमान है कि तम दूसरों को परमात्मा के दश्शन कराने का 
ठेका लेते हो, कया तम ईश्वर का अपमान नहीं कर रहे हो ? 
कया तम्हें इतनी भा समर नहीं है कि यदि तुम ईश्वरकी नुमा- 
यश करके ही दुनिया को धोका देना चाहते हो, तो दुनिया 
तुम्हारी इन बातों को कब्र तक सहन करती रहेगी । 


१८६० कलियुग-पुराण 


यह तक का युग है । शिक्षा के साथ साथ तम्हारी 
पोल भी खुलती जा रही दहै। तुम्हें देखना चाहिये कि रूस 
जमनी इत्यादि देशों में तुम्हारे ही पेशे बाले लोगों की क्या दुर्गति 
बनी। सब के सब गिर्जों को पाठशाला बना दिया गया, बड़े २ 
पादरियों को कान से पकड़ कर देश के बाहर निकाल दिया गया । 
आर तम अपनी उसी पुरानी वे ढंगी चाल में चल रहे हो | वह 
दिन आ रहा है, जबकि भारतवष में भी रूस जंसी अवस्था 
आ जावेगी ! में नहीं चाहता, वास्तव म कोई भी भारत हितषी 
नहीं चाहता कि ऐसी अवस्था आये । लेकिन तम्हारे जो लक्षण हैं. 
उनसे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि वह अवस्था अवश्यमेव आकर 
रहेगी । इस सयय देश भूखा मर रहा है । क्या तुम्हारे पथरीले 
भगवान्‌ उन्हें रोटी दे सकते हैं ? देश इस समय आशिक सामा- 
जिक, अथवा राजनेतिक आपत्तियों से पीड़ित है, क्या तम्हारे 
पथरीले प्रभु इस समय देश की रद कर सकते हैं, यदि तम 
कोई जबाब नहीं दे सकते हो तो में तम्हें अभी से चेतावनी दे 
देता हू कि इस तुम्हारे प्रभु की ज़िन्दगी बहुत थोड़ी हे | इस 
समय ईश्वर का भात्र मांरकेट में बहुत गिर चुका है। ईश्वर 
टकेसेर बिकता हे । बड़े ? खुदा फरोश हाथोंमें कची ओर उत्तरा 
लिये बाज़ारों में घूमते हैं ओर ईश्वर का भाव इतना सस्ता हो 
जाने पर भी बेचारे खुदा फरोशो को कोई ग्राहक नहीं मिलता। 


“हमारी साढ़ तीन रुपयेकी गोल्डेन रिस्टवाच लेने पर खरीदार को 


१०) रुपये की चोद॒ह वस्तुए' मुफ्त” । यह हालत हो रही है खुदा 
करोशों की । खुदा भी लो और उसके साथ कुछ ओर भी 
तमाशा यह कि खरीदने वाले का एक घेला न लगे, बताओ ईश्वर 


के इस सस्ते पन में तम्हारे मंहगे ईश्वर को कोन पूछेगा। इस 
लिये में तम्होरे भले की कहता हू, कि तुम संसार की श्रवस्था 
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देखते हुये भी अपने आपको थधोके में मत डालो, कोई समय 
था जबकि तुमने धर्म भीरुओं को मन माने ढंग से छूटा, उस 
'समय अकेलो तुम्हारी ही दुकान थी। परन्त, आज ईश्वर को 
मारकेट में एक से एक बढ़िया दुकान सजी हुई हैं । 
3]., ।: (॥0 १80॥95ए छापा (0009 होठ (70५. 
( राधा स्वामी खुदा-दिखानी कम्पनी ) 
कै त90 विटकएए|ए 87807 8006ए., 
(फलस्तीन वहिश्व पहुचाऊ सोसाइटी ) 
५ व0शाएएफक एलौ०४गपो 7070९] ()0०८, 
( टोमी स्वर्ग यात्रा कम्पनी ) 
[| कीतीए औए0 88 (700. (7077प07700007 
उिद्ा'एत्ता: 
( आगासखां खुदा भट कराऊ कम्पनी ) 
[९०४ ४४९०ए२५४३०७॥।९ए 00(/2॥॥2 55800 000- 
( खुदा-तोड़-सूभा वाल्गा ) 
(७०॥90000४४0॥) मुकावला बड़ा जबरदस्त है । इस 
लिये अधिक न कहता हुआ संकेत मात्रमें तुमसे यही कहता द्ू' । 
(१) अपनी फज़ल खबियां बन्द करो । 
(२) भगवान्‌ को भोग लगाने के नाम पर निधन देश के 
लाखों रु० को बरबाद करना छोड़ दो । 
(३) पतित-पावन भगवान्‌ को 'किसी मनुष्य के देखने 
मात्र से पतित हो जाता- है! ऐेसा कहकर अपने ईश्वर का उपहास 
मत उड़ाओ | 
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(४) परमात्मा के दर्शनों के लिये किसी प्रकार का प्रति 
बंघ अथवा टेकस लगाकर संसार की आंखों में अपने परमात्मा 
का अपमानित मन करो 

(४) मन्दिरों में किसो प्रकार का सुक्फा, गांजा अथवा 
तम्ब्राक़ पीना बन्द करदों। 

(६) देव दासियों का अथवा वेश्याओं का अपने प्रभु की 
प्रातमा के सामने नाच करवा कर अपनी और अपने भगवान 
की म्त्यु को नजदीक मत बुलाओ | 


(७) मन्दिरों की आय को अपनी वर्याक्तगत सम्पत्ति मत 
समभो । इन अपने मन्दिरों को राष्ट्र की सम्पत्ति समको | और 
भे ता तम्हें बड़ा ही उत्तम परामश दंगा, कि तुम इस मपय स देश 
के अन्दर शिल्प शालाय खोलो । 
किसी महान आत्मा ने कहा है :-- 

“सारा जाता देखिये आधा दीजिय बांट '' 

इस समय तम्हारा ईश्वर खतरे में हे । पाश्रात्य शिक्षा में 
पला हुआ, आज कल के स्कूलों तथा कालिजों में पढ़ा---नव 
युव आज इस तुम्हारे प्रभु का मखोल जड़ाता है । गरीब किसान 

जद रों को पट पालने को ही कुछ नहीं मिलता. वे तुम्हारे ईश्वर को 
क्या करे | सात करोड़ मुसलमान इस तुम्हारे प्रभु को ही समृुलचे 
निगल जाने को तेय्यार हैं--बाकी रह गये कुछ एक घर्म-भीरू 
इन्ही मू डी हुई भड़ों को बार २ कब तक मू ड्ृत रहोगे ' 

इसलिये में तुम्हें कहता हूँ “'ऐ धमके ठेकेदारों ! अपने प्रभु 
की दुकान को सुधारो, नहीं तो याद रखो दो ही दिन में तुम्हारा 
भी और इस तुम्हारे दूध पीने वाले भगवान का भी जनाज़ा 
निकल जायगा । नकल कपक्‍+<त- 
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निराशाके सागरम गोते खा रही-वह जगनन्‍्माता--उस अनाथों 
के नाथ, बेआस की आस, दीनानाथको आकाश में न देखती हुई 
फिरचिल्लाई-ज _ _[ 
देवादिदेव सर्वश महेश शम्भु, 

विश्वादिमूल सर्वेज्ञ॒प्रभ्ु॒ स्वयंभु । 
आनन्द -कन्द सर्वोच्च प्रकाश-रूप, 

अजरामरादिपुरप: जगदेक . भूष॥ 
आदित्यचन्द्र दो नयन युगल हें तेरे, 

'ननज्ञत्रर' भाल पर चिन्ह लगे घनेरे। 

बाहु दिशाए , ब्रह्माण्ड तेरा शरीर, 

पृथिवी है पाद अरुश्वास तेरा समीर ॥ 
ए चन्नहीण तब नाम है विश्वचक्ष, 

> एकस्थितोषषि सबंत्र विराजता तू। 

ज्योतिः स्वरूप ब्रहमाण्ड निकेत काया, 

सवेत्र ही रम रही इक तेरी माया।। 
तृ है अनन्त क्यों सान्‍त कहूँ तुझे में, .. 

तू शान्त है क्यि विश्रान्त कहूँ तुझे में। 
बन्दी बना के तुक को घर में ब्िठाऊ , 

तो क्‍्यु न मूढ़ मति मन्द ही में कहाऊ।। 
माखन मिलाई मिश्री मधुपक नाना, 

है काम एक जिनका दिन-रात खाना। 
पर भूलके भी जो शीच कभी नजाते। 

आश्चय हे, वे सब माल कहां खपाते ॥ 


ध्घ््टे कलियुग-पुराण 


वह दूध पीने वाले मजन्‌ भला क्या, 

सवज्ञ विश्व प्रशु की करते हैं समता ॥ 
कोई मरे जगत में अरु कोई--जीवे, 

सुथरा मज़ से नित्य घोल पतासा पीवे | 


ऐ नाथ भोग तुकको यदि में लगाऊ , 

हल्ला मचा के तब गौरव गान गाऊ । 
तुझ को कराऊ गज-मूषक की सवारी, 

तो सांचह में करती इक पाप भारी ॥ 


तू प्रेम रूप सब को हिय से लगावे, 
ऐसा ही तू पतित-पावन हे कहावे | 
पाषाण-नाथ जो मन्दिर में हें सोते, 
हरिजनको देख वे आप पतित हैं होते।। 
जो अपनी आप रक्षा नहीं कर सके हैं, 
जो देख के यवनको टुक टुक तके हैं । 
वे तीस लाख मजनु किस भाँति नाथ, 
आपत्ति काल में देंगे भगत का साथ ॥ 
त्वमेव विश्व सचराचर च, 
त्वमेव सब ग्रवदन्ति सन्‍्तः । 
नमोउस्तु ते कारण कारणाय, 
नमोस्तु केतरल्य फल ग्रदाय । 


खण्ड तीसरा हे ' 9८५ 


अनन्त विश्वेश हरे झुकन्द, 

श्री बललभानतं जगन्निवास ! 
त्वया सनाथं कुरु मामनार्थ 

नाथ प्रभो दीन दयाल मूत्ते, 


सवंज्ञ शम्भु शिवशइ्ूर विश्वनाथ 
मृत्युअ्जयेश्वर मडप्रभ्नतीनिदेव । 

नामानितेडन्य. विषय्रेफलवन्तिकितु, 
त्वंस्थाशुरेव. भगवन्मयिमन्दभागे |) 


तावत्प्रसीद कुरू नः करुणाममन्द , 
माक्रन्द मिन्द्र धर्मपयमा विहासीः । 

ब्रही त्वमेव भगवन्करुणा णंवेन्‌ , 
. स्यक्त्वास्व्वया किमपरं शरणंत्रजोमि ।। 

अज्ञान का तिमर हे छल-छन्द छाया, 
बाढ़ा प्रगाढ़ उत्पात्‌ पाखण्डियों का । 

ज्योति स्वरूप स्वतेज पुनः प्रकासो, 
फैला हुआ जगत में तमतोम नासो॥ 

वेकुएठनाथ विश्वेश जगनिवास, 
भागे कहां सत्र पुत्री की बंधा के ओस । 

विश्वात्मजा को न देव अधिक दुखाओ, 
आओ ! अनाथ, के नाथ गगन में आओ || 


कलियुग-पुरागः 


>च 
4 - 
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आवेश में आकर भगवान अनन्‍्तर्ध्यान तो हो गये, 
परन्तु पुत्री पे पिता का क्रोध ही क्या ? बेटी की पुकार को सुनते 
ही भगवान शांताकार प्रभु अपने रोद्र रूप को भूल गये । आकाश 
फिर ज्योति स्वरूप के दिव्य तेज से देदीप्यमान हो उठा, 
नक्षत्रमन्डल तेजस्वी का तेज पा कर फिर से चमकने लगा। गंगा 
माता अपने आंचलको समेटकर अपने कतेठय पालनमें लगगई । 
ओर फिर एक बार आकाशमें ध्वनि उठी क्या यह पाप नहीं हे ? 

(७४ ) ग़रीब किसानों के, भारत के पच्चीस करोड़ अन्न 
दाताओं के, मुह से रोटी का टुकड़ा छीन कर बेजान 
पत्थरों के झुंह में दूध, दही ठोंसते जाना क्या यह पाप 
नहीं है ! 

( ७५ )जो ईश्वर घट घट बासी है, जिसे रूप्टिक्ता कहा 
जाता हे उस ज्योति स्वरूप प्रथ्ु से भिन्षा मंगवाना, उसे 
अपनी आजीविका का साधन बनाना, सिनेमा-स्टारों के 
जिन्दा नाचों के समान उस पर टिकट लगाना क्‍्यए 
यह पाप नहीं है? 

(७६ इन्हीं धमंध्वजियोंकी करतूतोंसे तंग आ कर ७ 
करोड़ हरि के भक्त, राम कृष्ण की सन्तान, गं।तम कपिल 
के वंशज आज विधर्मी बने ओर बाकी दिन प्रति दिन 
बनते जा रहे हैं ओर फिर भी यह सर कुछ जानबुक. 
कर भी इन खुदा फरोशों की मान प्रतिष्ठा को बेंसा 

कर हीं 
का वसा ही बना रहने देना क्या यह पाप नहीं हे ! 


खण्ड तोसरा 288 


( ७७) ईश्वर पूजा की आड़ में मढ़ियों, मसीतों, कबरों,. 
मकबरों की पूजा करना क्‍या यह पाप नहीं हे ? 


(७८) ईश्वर को सष्टि कतां मानते हुए भी पीरों फकीरों 
घुमकड़ साधु सन्‍्तों से गंडे तावीज़ बन्धवाना--उन से 
पुत्रोत्पत्ति की फरमाईश करना क्या यह पाप नहीं है 


भारत माता बोली भगवन ' आपका कथन सबंथा 
सत्य है। में आपकी प्रत्येक बात से सहमत हू । परन्तु भगबन ! 


श्र 


में आपसे सादर पूछती ह॑ क्या आप सन्दिर में नहीं रहते ९ 
भगवान्‌ बोल, देवी ! मन्दिर से तुम्हारा तात्पय क्या है? यह 

सारा जगत-क्या मन्दिर नहीं हे ? म'दिर का मतलब क्‍या है ? 
यह मनुष्यका शरीर कया मेरा बनाया हुआ मंदिर नहीं हे“मनुष्य 
का बनाया हुआ मन्दिर क्या उस महान्‌ विश्वकर्मा जगत-पिता 
परमात्मा के द्वारा रचे हुय मंदिर से कोई बहुत उत्तम हे ? क्या 
परमात्मा मन्दिर रुपी ई'ट ओर पत्थर के एक जंगी किले में पांड 
पुजारियों की निगरानी में एक शाही केदी (000 7?]750707' 
के सामान रहता हे” ऐसा कहकर क्या तू परमपिता परमात्मा 
का निरादर नहीं कर रही ? 

येन द्य-रुगा प्रथ्विज्चव्ढ़ा । 

येन्‌ स्वस्तमभित॑, येननाका ॥ 
योउन्तरित्षरजसी विमान; |... 


कस्मः देवायहबिष।विधेम्‌ ॥ 


तू मुझे पूछती है 'क्या में मन्दिर में नहीं रहता हू ! 
मैं उसका जवाब देता है, परमान्मा उस मन्दिर में रहता हे 


श्द८ कलियुग पुराण 


यह धरती माता जिसका फश है, दसों दिशाएं जिसकी 
दीवार हैं, यह अन्तरिजत्ञ जिसका एक बड़ा भारी (था ) 
'कमरा है, यह गगन जिसको छत है ओर यह तारागण जिसकी 
छुत पे अछ्लित सुन्दर २ चिन्ह हैं. .... .बह विशालकाय परमात्मा 
उस बड़े मन्दिर में रहता हे । 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, 
नो चेदवेदीन्महती विनष्टीः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्यधीराः, 
प्रत्यास्मॉल्लीकादसताभवन्ति ।। 
प्रीभगवान बोले, भारत माता वह मन्दिर ऐसा अद्भुत है कि- 
न तत्र चक्षगच्छति न वाग्गच्छति न मनो | 


न विद्यो न विजानीमी यथतदनुशिश्यात्‌ ॥ 
वहां आंख नहीं जा सकती, न वहां आवाज़ पहुच सकती 
हे, न वहां मन रूपी रेड़ियो ही काम कर सकता है। वह इश्वर 
का मन्दिर बड़ा ही अद्भुत है । 
यज्नक्षपा न पश्यति य्रेन चक्षषिंपश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वम बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहु मनो मतम्‌ | 
तदेव ब्रह्मत्वम्‌ बिद्धि नेदं यदिदम्मपासते ॥ 
यच्छोीत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिदं श्रतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वम्‌ बिद्धि नेदे यदिदघुपासते ॥ 
उस परमात्मा को आंख नहीं देख सकती--उसे हाथ नहीं 
पे + 
छु सकता--उस तक पेर नहीं पहुंच सकते, उसे बाणी से बुलादा 
भी सहीं जा सकता । 


तीसरा खण्ड श्यध्. 


हिन्दमाता बोली, भगवन ! यदि मन्दिर में परमात्मा नहीं 
रहता, तो उन में कौन रहता है ? 

श्री भगवान बोले मन्दिरों में रहते हैं स्थानापन्न परमात्मा 
जिसे यावनी भाषा में कहते हैं। “कायमुकाभ खुदा” और आज 
बीसवीं शताब्दी की परिभाषा में (0[॥000॥7:2 (+00४. . .«- .) 

भारत माता चकित रह गई'**( 0#0छा१०९ ४००६ ) 
“कायमुकाम परमात्मा ! क्या स्वयं परमात्मा छुट्टी ल कर चला गया 
अथवा रीटायर हो गया 

भगवान बोले, देवी ! न तो छट्ठी ले गया ओर न ही पंशन 
पाकर चला गया बल्कि संसार के दीनदारों ने डंड मार २ कर 
परमात्मा को दुनिया से बाहिर निकाल दिया 

भारतमाता बोली, भगवन ! आप तो कहते हैं कि परमात्मा 
को कोई छ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं 
सकता, फिर डंडे किसे मारे ओर निकाला किसको ! 

श्री भगवान बोले भारतमाता ! 

अविद्यायामन्तरे वत॑मानाः 
.. घधीरा; स्वयं परिडतम्मन्यमाना | 


जंघन्यमाना। परियन्ति मढ़ः 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ।। 
अविदय्या के तमोमय पथ पर भटक रहे यह मूढ़ लकीर के 
फकीर एक नकली वस्त को ही असली समझ कर बस मान लेते 
हैं कि जीवन का उद्द श्य पा लिया। परन्त परमात्मा को पाना 
तो बहुत ही कठिन है ।” भारत माता बोली 
भगवन्‌ ! आपको यह पता है कि मनुष्य के जीवन का 
मुख्य उद्द श्य है परमात्मा की प्राप्ति। और जो रूप आपने 
बताया है ऐसे प्रभु को कोई पा नहीं सकता । 


४५० कामियुग पुराण 


भगवन्‌ ! आप कहते हैं--परमात्मा मन्दिर में नहीं 
मिलता, मस्जिद में, गिजी में, सभा में, समाज में नहीं मिलता 
तीर्थों में, तपोबन में--गह्ढला में, काशी में, मथुरा में, प्रयाग 
में आप कहते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं मिलता-गाने से 
चिछाने से, कानों में उगलियां ले कर गला फाड़ने से--आंखे 
मु दृकर ऊठक बैठक करने से-पागलों के समान नाचने कूंदने 
स्‌ । माला जपने से, वहुतरे नाम लेने से परमात्मा नहीं मिलता 
यदि ऐसे नहीं मिलता तो आप ही बतलाइये कैसे मिलता है । 
श्री भगवान बोले, हिन्द मात ! | 

मेरी बात ध्यान से सुन! में तुम्हें कई बार कह चुका 
हूं कि ईश्वर कोई मिट्टी का खिलोना नहीं हे, जिसे प्राप्त करना हे | 
तेरे देश-पुत्रों ने इस रहस्य को सममता नहीं तभी तो दुकारों पर 
घुम घुम कर ईश्वर को खरीदना चाहते हैं । परमात्मा को पाने का 
प्रयोजन है, अपने जोबन को सुख॒मय बनाना । परमात्मा को पाना 
कोई ज़बानी जमा खच (7%००7७ं८४)) नहीं बल्कि यह एक 
प्रेक्टिकल, ( !2/8"20८७)] ) क्रियात्मक साधन ड्ढे। 

हे हिन्दमाता तू बड़ी इच्छुक हे परमात्मा को प्राप्त करने 
का राज-मार्ग जानने की--े ! में तुझे बताता हूं सुन ! 

हिताय सर्व लोकानां निग्रहाय चदुष्कृताम्‌ । 

धर्म संस्थापनार्थाय सं ग्र हेत पौरषम्‌ महत्त ॥। 

ग्रामे ग्रामे सभा कायः ग्रामे ग्रामे कथा शुभाः 

पाठशाला मल्ल शाला प्रति पव महात्सत्रः ॥ 


सब प्राणियों के उपकार के लिये, बुराई करने वालों को 
“दबाने ओर दण्ड देने के लिये, धर्म स्थापन करने के लिये, सब 
'प्रकार के मत रखने वालोंक गांव २ में एक संयुक्त सभा बनाओ । 


अयूणएड तासरा ५४६१ 


संघ शक्ति कलयुगे 
बीसबी शताब्दीके जातीय सद्णष में सड्ठन ही एक बल है । 
न वे भिज्ञा जात चरन्ति धमम, न वे सुखं प्रप्नुवन्तीहि भिन्न: ।! 
तेषां स्वदते पथ्यमुक्त, योग क्षेम॑ कल्पते नेव तेषां ॥ 


सर्वे प्रथम संगठन अत्यावश्यक है ओर वह संगठित शक्ति 
अपने अपने ग्राम में पाठशालाए', ठयायामशालाए' तथा अखाड़े 
खोलने में लगानी चाहिये | शहर में जो व्यक्ति कुछ भी दान देना 
चाह वह इन अखाड़ों को ही दें ओर इस अखाड़े तथा व्यायाम के 
शूरवीर बच्च मिल कर राष्ट्रीय उत्सवों को मनाए । ऐसे उत्सव पर 
आओडम्बर नहीं रचाना चाहिये । खच बहुतही कम | रामलीला तथा 
कृष्ण लीला पर पचास रूपये से अधिक ब्यय करना बड़ा भारी 
पाप है। 


रत माता बोली, भगवन ! मेरे सिर पर तो प्रति दिन कोई न 
कोई उत्सव सवार रहता ही है। भगवान बोले,भारत माता ' चहुत 
उत्सवों का होना बुरा नहीं, यदि वे उत्सव निरथ्थंक न हों। में जानता 
हूँ तेरे देश में बहुत से उत्सव तथा पे ब्यथ हैं... ... ... उन 
की गणना करना ब्यथ समय खोना है । जिन उत्सवों की इस समय 
अत्यन्त आवश्यक्ता हे वह मे कहता हूं । 


बेपाखी--बुद्धनिर्माण-दिवस (ज्येष्ठ पूणमा ) राणा 
प्रतापजयन्ति ( अषाढ़ ) कृष्णजन्माप्टरस,ओ विजय-दशमी-- 
गान्धीजयन्ति (आशिवन ) दीपावली--शिवाजयन्ति 
(मार्ग शीष ) गोविंदजयन्ति (पौष) शिवरोत्री--होली-- 


रामनोमी” 
इन पर्वों पर इन वीरों की कथाएं हों, तथा व्ययामके खेल हों । 
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सनातनीया: सामाजा; सिक्खः जेनाश्चसौगताः । 
र्‌ः | 
सवे सवे कम ए्यभिरता। भाषयेयु। परस्परम्‌ ॥। 
सनातन-धर्मी, आयेसमाजी, त्रह्मसमाजी, सिवख, जेन और 
बोद्ध, आदि सब हिन्दुओं को चाहिये कि इन सब उत्सवों को 
मिलकर मनाये ओर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा आदर सेरहें | : 
विश्वासे दृढ़ता स्त्रीये परनिन्दा विवेज्ननम्‌ । 
तितिज्ञा मतभेदेषु प्राशिमात्रेषु मित्रता ॥ 
अपने विश्वास में दृढ़ता, दूसरे की निन्‍दा का त्याग, मतभेद 
में ब्यक्तिवाद को न लाना, व्यक्तिगत द्वू पसे जातिको हांनि न 
पहुचाना, सहनशीज्ञता ओर प्राणीमात्रसे मित्रता रखनी छाहिये। 
+ एः ए्‌ ५ (्‌ 
श्रयता थघम सबस्तर श्र्‌्त्वा चाप्यवधायताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
सुनो घर्म के सबेस्वको और सुनकर इनके अनुसार आचरण 
करो। घर को ठीक ठीक समभना चाहिये। ठीकन समभा हुआ 
धमं मनुष्य को नाश कर देता हे । 
“घम एव हतो हन्ति धर्मो रक्तति रक्षित:”? 
जो काम अपने को बुरा या दुःखदाई जान पड़े बसा ही काम 
दूसरे के साथ भी कभी नहीं करना चाहिये । 
यदन्येविंहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुष । 
न तत्परस्य कुर्बीत जानन्नप्रिय मात्मनः ॥ 
न कदोचिद्विभे ल्न्याज्ञ कश्चन बिभीषयेत्‌ । 


आयेबृत्ति समालंब्य जीवेत्सज़न जीवनम्‌ ॥। 
मनुष्य को चाहिये ज्िस काम को वह नहीं चाहता है कि 
कोई दूसरा उसके साथ करे, उस काम को वह भी किसी दूसरे के 
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प्रति न करे | क्योंकि वह जानता है कि यदि उसके साथ कोई 


ऐसी बात करता है जो उसको प्रिय नहीं लगती तो उसे कसी 
पीड़ा होती है । 


त्याज्या ननुपरभाषा परराज्यमिव भारत | 
अस्मा त्त्यक्त्वा ह्परभाषा स्वभाषाम्‌ पठेन्नरः॥ 
विदेशी तलवार के शासन से भी बुरा होता है विदेशी भाषा 
का शासन । भाषा का सम्बन्ध आत्मा के साथ होता है। आत्मा 
के गुलाम बन जाने से तो मनुप्य पशु के सदरृश्य हो जाताहे | इस 
लिये सभी विदेशी भाषाओं को छोड़कर अपने देश की भाषा को 
ही पढ़ना चाहिये | यह है ईश्वर प्राप्ति की छटी सीढ़ी । 
अमस्न्यों नाम ते लोका; अन्धेन तमसा बृता । 


तांस्ते प्रेत्या भिगछन्ति ये के चात्महनी जनः॥ 

हे भारतमाता ! जो दुष्ट अपनी आंत्मा की आचाज़ के 
विरुद्ध कार्य करते हैं उनका बास प्रलय काल तक घोर अन्धकोर 
में रहता हे।ा 

मातृभाषाम्‌ परित्यज्य पर भाषास्‌ पठन्त ये । 

तत्र यान्ति हि ते पापा: यत्र सर्यो न भासते॥ 

हे भारत ! अपनी प्यारी माठ्भाषा को छोड़ कर जो 
मुख दूसरे देश की भाषा को अपनाता है वह पापी मरने के अन- 
न्तर वहां जाता है जहां सूर्य नहीं चमकता । 

जिस देश के जल वायु से मनुष्य का शरीर बना हो, उसी 
देशके जल-बायु की भाषा उसकी मातृ भाषा होती है। अपनी भाषा 
को छोड़ कर विदेशी भाषा में बोलने का तथा लिखने का प्रयत्न 
करना क्या यह प्रकृति माता की अवज्ञा करना नहीं हे ९ 
ओर क्या यह पांप नहीं हे ९ 
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यत्पापम्‌ ब्रह्म हत्यायाम्र यत्पापं कपिलाबधे । 
तत्पापम्‌ समवापीति यो भाषाम्‌ अवगच्छति ॥ 
हे भारत ! जो पाप ब्रह्म हत्यारे को लगता है ओर जो पाप 
कपिला गो के बध करने वाले को लगता है उससे भी अधिक 
पोप उस पापी को लगता है जो अपनी मात भाषा को छोड़ कर 
दुसरों की भाषा अपनाता है । 
आग्लजाणायथांग्र ज्ञी फ चर्फांसीसीणाँयथा । 
अबंजाणों यथोरद्‌ स्यात्‌ तथेत्र हिन्दीश्च हिन्दुणाम्‌ !। 
हे भारत जिस प्रकार अंग्रज़ों की भाषा अंग्रज़ी हे, फांसी- 
सियों की फ च हे, अरबियों की अरबी हे, ऐसे ही हिन्द॒स्तानियों 
की भाषा हिन्दी है । 
ग्रे स्त्रभाषाम परित्यज्य पर भाषाप्लपासते । 
कामधेनुम्‌ परित्यक्त्वा वाँच्छन्ति दुभगाः खरीम्‌ ॥ 
हे भारत ! पतित पावनी भागीरथी के तट पर बेठा जेसे 
कोई प्यासा गढ़ा जल को छोड़ किसी छप्पड़ के पानी से अपनी 
पिपासा को शान्त करना चाहता है; कामधेनु गो को छोड़ एक गधी 
के पीछे जसे भागा फिरता है ऐसा ही मूर्ख हे वह जो देवबाणी 
हिन्दी को छोड़ कर उद अथवा अंग्रज़ीके पीछे पागल होरहा है । 
(७६) एक ओर देश की आज़ादी का ढंढोरा पीटना 
ओर दूसरी ओर अपने ही हाथों से अपनी भाषा का 
. नाश करना क्‍या यह मखता (पाप) नहीं है ! 
(८०) जब अ ग्रेज्ञ अंग्र जी नहीं छोड़ सकता, जब 
एक मुसलमान हिन्दुस्तान में रहता हुआ भरी अरबी 
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फारसी का त्याग नहीं कर सकता, तो पच्चीस करोड़ 
हिन्दुओंका हिन्दी जसी मधुर, निमेल, सुगम तथा ग्राकृ- 
तिक भाषाको तिलाञ्जली दे देना क्या यह पाप नहीं हें? 

(८१) #जिन कम्बस्त लिपियोंका न सिर है न पर 
है, न यम है न नियम है--ऐसी बहुरंगी लिपियों को 
जो दिखाई कुछ देती हैं ओर पढ़ने को कुछ और ही पढ़ी 
जाती हैं, ऐसी बेहूदा बनावटी तथा वेढंगी लिपियों को 
तो सरपर बिठा देना और हिन्दी जेसी सरल, सुगम 
तथा सीधी सादी साधारण लिपि को परे ठुकरा दना क्या 
यह पाप नहीं है ? 

(८२) जिस भाषा के निमाण में बढ़े २ महर्षियों को 
पता नहीं कितना कटे उठाना पड़ा । जिस देववाणी का 
उत्पत्ति में बढ़े २ मुनियों ने अपने जीवन तक लगा दिये। 
हिमालय की गोदी में रहते हुये नियम पूथक यम नियम 
का पालन करते हुए, सकड़ों वर्षो' तक पूण ब्रह्मचस्ये 
की धारण करते हुए महान आत्माओं ने अपने तपोबल 
से जिस भाषा का प्रकाश किया उस भाषा को कुछेक 
टुकड़ों पे नीलाम कर देना क्‍या यह पाप नहीं है ( 


ने निजलबज-कन ६ लत... औ-+ ++>-*० ब>--+-++ 


#8 िपल्-बेट 2ए7व्पट जनों स॒तठछझ “नो 
[श०जए्ग०१27०-कनोौलेडगे सहीं किन्‍त नोलेज 
ल्‍एक्त॑ंज-रडु भी रीड भी (४०५७ ४) -- बिल्कुल 
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(८३) जिस लिपि में साक्षात्‌ भगवान ने अपनी 
वेद बाणी को प्रगट किया, आदिकवि ने जिस लिपिमें 
राम चरित को गाया; जिस लिपि में महर्षि व्यास- 
देव ने महाभारत के रूप में भारतीय गौरव का वर्णन 
किया, जिस लिपि में महान कवि कालीदास ने अपनी 
कविता का चमत्कार दिखाया, जिस लिपि में भत हरि 
भवभूति, भारती, बाण तथा कल्हण प्रभति कवियों ने 
बीर चरितों का वणन किया, उस लिपि को शक तुच्छ 
सी वस्तु समझ कर छोड़ देना क्या यह एप नहों है * 

(८४) जिस भाषाकोी कविकुल-शिरोमणी चन्द्रवरदायी 
ने अपनी शक्ति से पंदा किया, साधू शिरोमणी कबीर, 
गुरु नानक तथा रामदास सन्‍्तों ने जिस भाषा में 
अपनी भक्तिका प्रकाश किया, गोस्वामी तुलसीदासजीने 
अपने रामचरितमाशस रूपी अ्रमृतका प्याला झिस भाषा 
को पिलाया । भक्त खरदासने अपने सुललित हृदयोदू- 
गारोंको जिस भाषामें प्रकट किया ओर भारतेन्दुहरिश्चंद्र 
ने जिस भाषा की सेवा में ही अपना जीवन लगा दिया 
उस भाषा को कतिपय टीकरियों के लिये त्याग देना 
क्या यह पाप नहीं हे ! 


है 
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चन्द, सूर, ठुलसी, कर्वीर, भारतेन्दु हारि, 

नानक, रहीम, गुरू गोबिन्द, ने मानी है। 

गक्ू, देव, भूषण, बिहारी मतिराम बृन्द, 

कालीदास, रसखान, केशव की बाणी हे 

अरब्बयी, फांसीसी ह को नाम काहो 

अपि अंभ्रज़ी जाको नित्य भरो पानी है। 

उदू अरब्बी श्याम भापा है गंवारन्‌ की, 

भाषण में भापा सोरी हिन्दी महाराणी हैं। 
भारत माता बोली, भगवन ! आप ठीक कहते हैं। हिंन्दी 
झापा का पढ़ना पढ़ाना तो प्रत्येक भारतीयका परम धर्म है, परन्त 
कर क्या “हिन्दी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, कचहरियों में भी 
काम नहीं चलता। भगवन जेसा राज़ा होता है उसी के अनुसार 


गज़ा को भी बनना पड़ता ही है । 


भगवान बोले ! भारत साता ! यदि यहों बात हे तो फिर 
५ 7" , ऊः> ५ ह ए्‌ कु ५ 
भारतवप की स्थाधीनता का ढोंग, अडंमान को के बोनियां, यह 


ऋरागारों की यातनाय, यह फांसी के तख्ते. यह कठिन काराबास 


के कष्ट, यह सत्र कुछु किस लिये | यदि यह किन्त परन्त, के 
उहान ही बनाने हैं तो फिर 
“राम भरोसे बेठ कर. रहो खाट पे सोय 
अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होय |?” 
हे हिन्द माता--बही जाति जीवित रह सकती हें, जो 
हा छ शा न #6+॥| हि कर को 
अपने छोटे से छोटे अधिकार के लिये भी मर मिटने को तैय्यार 


रहती है। कया कारण है कि अंग्रजी उद॑ लिपि वाले तो हिन्दी 


पढ़ना अपने मज़हब के खिलाफ समझे आर तेरे यह स विधा 
वादी लोग दो रोटियों के लिये चाहे इन से सारे संसार की रही 
पढ़वालो |. . . . 


“७३ 
डर 
है| 
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ओर जो तू ने नोकरी की बात कही ! सो भी सुन--- 
मैटिक मरने से बचे बी० ए० हैं बेहाल । 
एम० ए० मरन पधारिये यह शिक्षा का हाल॥। 


अखियांन की ज्योति किताबन प॑ । 

जिभिया गिट पिट पे वार दिये ॥।! 
बल तेज खपायो रटन्तन में । 

तन आवत ताव सिगार पिये ॥ 
सर्विगाज परे अंग्रेजी पे कनन्‍्त । 

कितीकन साल तपस्था किये ॥ 
जब बीत जवानी का जोश गया 

तब आन लिये दई हफ बी० ए०॥ 


चसमा लगे आंख दसरुस्तहु पे । 

अरू वाच सुशोमित रिस्टके ऊपर ॥| 
दिन रात डटाय रहे बाबू जी तो । 

सदा घर में निज पेरों सलीपर | 


नहीं नेकहु भेद अभेद गिने ।! 

कभी ब्राह्मण कोन है कोन स्वीपर || 
नये फैशन के कुछ बाबुओं पे । 

यह भूत सवार चढ़ा है शनीचर ॥ 


सब्रिस की तिसनामें पर । है 
निज उद्यम में विश्वाश कर न।| 
कीट किताबन के बन के । 
मन के छिन दुर बिल्लास कर न ॥| 
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छुट्टिनहु तक में करे सेर । 
घरों में कभी भी निवास करें न ॥ 
एम० ए० पास की हे अभिलाप । 
जे 
हा आस हमारी का पास कर न ॥ 


चातुय चोकरी मात्रे कौशल बट पालिशे । 
भाले लिखति चेतावत्‌ शिक्षा पाश्चात्य चालिता ॥ 
बी० ए० पयन्त शिक्षायां सहस्राणाम्‌ तुर्विशति । 
व्ययी भवतु वित्तन्तु केवल दास बृत्तये ॥ 
यदि वाधुपिकादेतद्‌ धनमादाय पद्यते । 
उष्टान वयव बृद्धिस्यात्‌ ग्रतिमासं शतशतम्‌ ॥ 
यदि स्यथात्‌ मुसलस्थल भाग्य प्रीताश्चदेवता: । 
तदा बाबू समाप्नोति वेतन॑ खटशरां कितम्‌ ॥ 
एम० ए० पयन्‍्त मत्तीण इतिहासे प्रतिष्ठित: । 
छात्रो वक्‍त न शबनोति भीष्मःकस्यसुतोउभवत्‌॥। 
ऑआगलजानांतु को राजा किमद ब्याख्याभूमयात्‌ । 
इति सव ब्रिजानाति न जानाति स्वक॑ ग्ृहस्‌ | 


बह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको । 
तो लाभ' क्‍या बस कलक बनकर पेट अपना भर सको ॥ 
लिखते रहो जो सिर कुका कर आपनो को गालियां। 
ते दे सकेगीं रात को दो रोटियां घर वालियां ॥ 


_ ९3 ९2 


व 
| 
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सुनो सुनो ऐ भारत चीरो, तुम को यही सुनाना 
तुम ने ही तो सारत मां का हे दुःख ताप मिटाना। 
भारत हमारी मातृ-भूमि है इस का प्रम निभाना, 
दु:ख में सुख में, हर हालत में इस के ही गुण गाना ॥ 
जिस भाषा में वेदल्यास ने पंचम वेद बखाना। 
जिस भाषा में आदि कवि कियो रामचरितका गाना, 
जिस भाषा का केशव तुलसी सूर कियो रस पाना, 
उस भाषा को भारत वीरो तुम न कभी बिसराना ॥ 
हिन्दी हमारो मातृ भाषा हे इसका प्रम निभाना | 
परम धम हे हिन्दी भाषा पढ़ना और पढ़ाना॥। 
[शंडठ परए ! एठपाए गाता !! क्ंड० पे 
ठप 96 थार ॥0968 ०86 जाता ! 
पठप्र छा6 जीर-चिविला३ ण 8 एलसल'एा0ा ! 
[ि5छ20 पए ! ए०प्राए ्वाक !! क्‍ाड० प्र !! 
॥07 णाए लाध्या॥-90प्राप विएणीए ॥॥00॥07, 
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हिन्द महाराष्ट्र के कशंधार : नवयुवको !! तुम परेशान क्यु 


? तम्हारे चहरों पर निराशा का निशाचर कियु' क्ब्जा किये 
है? तम्हारे अन्दर से आत्म विश्वास का क्‍्यों-लोप होगया 
ऋषियों की सन्‍तान हो--उन ऋषियों की जिन्‍्हों ने इसी आ- 
श्वास तथा सदाचार की शक्ति से बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला 
। तम आज क्यों निराश हो ! अपने अन्दर छुपी हुई 
यों का विकास करो । 
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तुम सवशक्तिपान हो तम्हारे अन्दर बड़ीं शक्ति है । उस 
सवशक्तिमान परमात्मा ने तम्हें अपने रंग में रंग कर ही संसार 
में भेजा है । त म सत्र कुछ बन सकते हो--प्रताप,शिवा, गोबिंद 
तिलक, गान्धी, तुम सब कुछ बन सकते हो । केवल तम्हारे 
अन्दर आत्म विश्वास की जाग्रति होने की देर है (॥0 ()७&ा 
५७)० 58०४ ]० ८श7) त मे उन ऋषियों की सन्‍्तान हो जिन्होंने 
एक घूंट में सागर को पी लिया--त म उन वीर पुरषाओं की स्मृति 
हो जिन्हों ने सागर को मथ डाला --त म उस शक्ति सत्ता का 
चिह्न हो जिन्‍्हीं ने एक उगली पे समस्त पवत को उठाये रक्‍खा 
तम उन वीर बांकुरों के वंशज हो जो समस्त घरती को पांड जी 
की पोथी के समान बगलमें दबा कर निश्चिंत हो सोरहे, त म उन 
शूरमाओं के अंश हो जिन्‍हों ने एक छलांग में सागर को पार कर 
लिया--त,म उन योधाओं की यादगार हो जिन्होंने केबल दस 
दिन के अन्दर इतने शक्ति शाली रावण को पछाड़ मारा | तुम 
ने कभी स्वप्न में भी उस गुप्त शक्ति को चेताने का विचार किया ? 
यदि ऐसा किया होता तो आज दर दर जूतियां चटखाते--तथा 
धक्के खाते न फिरते । यदि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना 
होता तो रेल के नीचे सर न देते | यदि अपनी शक्तियों को सम- 
का होता तो आज पांच पांच रुपये के ( 9080 09०क०7# 
४0।५०४॥॥६ ) अत्यन्त आज्ञाकोरी किंकर न बनते | 


अब भी समय हे कि त म चेतो ! स्वयं चेतो ओरों को भी 
चेताओ | भोरतीय नोझा के त म कर्शाधार हो--जब कश्ंधार ही 
इब गये तो नाव बेचारी तो जायेगी रसातलमें न ? इस लिये राष्ट् 
के कणेधार नवयुवको, जागो ? डठो ओर उखाड़ कर फेंक दोइस 


भारतीय उपबन में चारों ओर फेली पनीरी को। उन पोदों को कि 
जो अपने आप ही उग पड़े--जिन का लाभ झुछ भी नहीं और 
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उल्टे जो दूसरे पेड़ों की खुराक म्वय खा कर दूसरे को भो बढ़ने 
नहीं देते । यह जोक हैं भारत के धर्म जीवी मठोधीश, जिन्‍्हों ने 
राष्ट्र की आत्मा को स्वार्थ की बेड़ियों से जकड़ रकखा है। भारत 
की लद्ष मी को जिन्‍्हों ने ज़मीन के नीचे गाड़ रक्खा है। इन 
लोगों का कोई लाभ नहीं । यह धरती माता की छाती पर एक 
असह्य बोफ हैं। इस भारत-क्षेत्रमें उगे हुये असंख्य निरथंक पोदे 
स्वयं सारी की सारी खाद को समेट कर साथेक पेड़ों का जीवन 
भी हराम कर रहे हैं । इस लिये सब से पहला काम हे इन मुफ्त 
खोरों को जड़ से उखाड़ फेकना । यह कार्य बहुत सुगम है । केवल 
त म्हारे अन्दर आत्मा की दृढ़ता होनी चाहिये '' *** ****** 
सत्याग्रहकी शक्ति होनी चाहिये, सच्चाई केलिये प्राण तक देने की 
हिम्मत होनी चाहिये। अपने लिये मानव अधिकारों के प्राप्त करने 
के लिये बड़ेसे बड़ा त्याग करनेको तेयार रहना चाहिये | यदि तुम 
में से पांच पांच सदाचारी नवयुवक भी अपने २ मुहलों को इन 
रजिम्टड मुफ्त ख़ोरों के चंगुल से छड़ाना चाहें तो यह काये कठिन 
नहीं है। त म्हारे अन्दर आत्म-विश्चास होना चाहिये जिस का 
तम में अत्यंत अभाव है। तभी तो त म नोकरियों के पीछे 
पागल होरहे हो | तम्हार पुबजों ने तो नोकरी करना अंत्यजों अपा- 
हजां तथा शुद्रों के लिये लिखा है | 


क्या त्‌ म समूचे भारत को शुद्रोंसे ही भर देना चाहते हो ९ 
क्या तमने कभी यह भी सोचा कि वह प्रकार जिस के पास 
सीमित नोकरियां हैं, वह करोड़ों नोजबानों को कहां कहां भर्ती 
करे | सरकार के पास एक चपरासी से लेकर वायसराय तक कुल 
नो लाख नोकरियां हैं। ओर वह भी सब की सब रुकी हुई हैं 
तुम नोकरी लिये बिना रहोगे नहीं ओर बेचोरी सरकार तुम्हें 
नोकरी देगी नहीं । बताओ इसका परिणाम कया निकलेगा ९ 
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इसी संघ का परिणाम त्‌ म्हारे अपमान के स्वरूप भारत माताके 
उज्ज्चल मुख को कलझ्डित कर रहा है। एक गधेकी क़रीमत भी सो 
सो रुपये पड़ जाती है । एक धोड़े की क्रीमत भी बारह सौ रुपय 
तक पड़जाती है । एक दर्जी भी तीन तीन रुपये तक शोज्ञ कमा 
लेता है । एक साधारण बूट पालिश करने वाला भी दो दो रुपये 
रोज़ाना से कम क्‍या कमाता होगा । 
ओर त्‌ म एक छ: आने रोज़पर भी (४०पा ॥050 65९वंला। 
४(पशश7.) आज्ञाकारी नौकर ! इसीलिये में तुम्हें कहता हू -- 

ए०0प्राएआाएं व ठप एशाई 0 [॥080'ए० (७ 
20, [9/05&९/ए९ [6 वीएह्वाए 0 90007: 

नवयुवकों ! यदि तम सम्मान से जीना चाहते हो ता 

नोकरी का ख्याल छाड़ कर दस्तकारी की ओर वबढ़ो। संसार में 
तुम्हारा सबे प्रथम धर्म है, सम्मान से जीना । सांस लेना भी 
कोई जीना हे ! मे तुम्हे' विश्वास दिलाता हूँ, कि यदि त म॒ भारत 
लक्ष्मीको साधू , संतो, महन्तो, मठाघीशों तथा पूजीपतियों से--- 
आज़ाद करादोगे तो त्‌ म्हारे कष्ट स्वय कट जायेंगे । 

दूसरी बात जिसने तुम्हारे जीबन को दुःखी बना रकखा 
हे, वह हेरूदियों की उपासना। इन रू ढयां का गला घोटने के 
लिये तुम्हें रणक्तत्र में आना चाहिये । 
आय पुत्रो-- 

( १ ) क्‍या तुम जानते हो कि तुम्हारा देश कितना निधन हे. 
ओर क्या आंप को पता है इस की निधनता का मुख्य कारण हे 
परलोक की सरकार के टेक्सों की भरमार तथा मन्दिरों के तहखानों 


में गडे धन के अंबार।_ के है 
(२) क्या आप को' पता हैं इस देश में दो करोड़ से भी 


ऊपर रजिस्टड सुफ्त खोर फिरते हैं जिन का पेशा है धर्म भीरुओं 
को धमकी कर उनकी कमाई पर हलवापूरी उड़ाना | 


_रण्ड कलियुग पुराण 


(३) क्यों आप को पता है कि दुनिया में जितने भी पाप 
हंते हैं सब धम के परदे में ईश्वर के नाम पर होते हैं ? 


(४७ ) क्या आप को पता है कि आज कल के तीथे रेलवे की 
आमदनी तथा इस्लामी तबलीगा के साधन के.बिना कुछ नहीं ? 

( ४ ) क्या आप को पता हे कि ईश्वर के अस्तित्व को सानते 
हुए भी किसी को, ईश्वर में विश्व।स नहीं ओर कि एक ब्रह्मको छोड़ 
दुनिया मढ़ियों, क़बरों तथा नाना प्रकार के काल्पनिक देवी देब- 
ताओं के पीछे भाग रही है ? 


(६) कया आप को पता हे कि इस अभागे देश में हरिजन 
नाम धारी ७ करोड़ जीव बसते हैं जो इन्सान कहाते हुये भी 
पशुओं से <दतर समझे जाते हैं ? 

( ७ ) कया आप को पता है इस देश में २ करोड़ बाल-विध 
वाये हैं जिन का काम ही है अपनी आहोंसे हिन्दु-माता की अन्त- 
रात्मा को दग्ध करना ? 

( ८) कया आप को पता है आप की हिन्दी माता पर कितना 
कृष्ट पड़ा है ? क्या आप को पता है कि भाषा को मारने से जाति 
कभी वच नहीं सकती ? 


( £ ) क्या आप को पता है कि बड़े बड़ साईनबो्ड थारी 
लीडर स्वाथ वश हुए बिल्लियों की तरह सरकारी टुकर्डों पर लड़ 
रहे हैं और-- 

( ९० ) क्‍या आप जानते हैं कि जातियां उठा करती हें-सचच 
त्यागी, तेजम्बी, तपस्वी, नवयुवकों की तपस्या से-- 
आर क्या मुझे तुम्हें यह कहने को आवश्यकता है कि तुम जातीय, 
से वक बनकर उठ जाओ मेंदान में-- 
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भारत के नवयुवकी उठकर खड़े नहीं हो जाते क्‍यों । 
ब्रथा विलासी जीवन में फंस निज उपहास कराते क्‍यों ॥ 
पद पद पर हो रहे पराजित खोते हो अपना सम्मान | 
फिर भी ध्यान न आता तुमको जाती हे पुरुषोंकी शान ॥ 
निद्रा तन्द्रा को तज करके स्वत्व समर में आ जाओ । 
दासपाशको छिल्न भिन्न कर फि्रि स्व॒तन्त्र कहला जाओ॥ 
एक बार सब मिल जावे तो सारा विश्व हिलाद हम | 
विश्व सरोवरके तट पर अब एक सरोज खिल्ादे हम ॥ 
तम भविष्य के निर्माता हो अतः न होना कभी निराश | 
बिफ्ल मनोरथ आजहए तो कल निश्चय हो सफल प्रयास॥ 
द्वार द्वार पर अलख जगात राष्टगीत की छेड़ा तान। 
जन्मसिद्ध स्वाधीन सभीहों यह गाओ तमभी सब गान ॥ 
जगे जाति हो यही कामना सब कुछ त्याग फकीर बनो । 
दीन जाति पर पर मिटने को जाति हितेषी बीर बनो ॥ 
नोजवानो प्रतिज्ञा करो;-- 

(१) में नित्य प्रति कम से कम एक घन्टा आषे ग्रन्थों का 
स्वाध्याय किया करू गा। प्रतिदिन यथा शक्ति व्यायाम करूँगा 
आर इस प्रकार आत्मिक तथा शारीरिक जज्नति के द्वारा इस 
अपनी शरीर रूपी मशीन को समाज तथा राष्ट्र के लिये अधिका- 
घिक उपयोगी बनाऊगा। 

(२) में अपना समस्त पत्र व्यवहार तथा निजी कारोबार 
केवल हिन्दी भाषा में ही करूगा। अपने बच्चों को तथा अपने 
छोटे भाइयों को हिन्दी अवश्यमेव पढ़ाऊगा। 

(३) अपनी आजीवकोपाजेन का में कुछ भी साधन अप- 
नाऊ परन्तु प्रत्येक परिस्थिति में में अपने राष्ट्र अथवा जाति के 
भले को अपना आदश बनाऊ गा। 


कलियुग-पुराण 
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(४) जन्म गत जात-पात को में राष्ट्रीज्ञति तथा हिन्दु- 
संगठन के मांगे में एक बाधा सममता हूँ। में सच्चे दिल से 

प्रण करता हूँ कि अपनी सन्‍्तान का, अपने छोटे भाइयों का 
अथवा स्वयं अपना विवाह केवल गुण-कमे-स्वभावकी समानता 
को दृष्टि में रखते हुए हिन्दु-मात्र में करू गा । 

(४) छुआ-छत तथा ऊ च-नीच के भेद भाव को में अत्यंत 
भद्दा समझता हैं। में यथा-शक्ति निधन हरिजन भाइयों को 
आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था को सुधारने का प्रयत्न करू गा । 

(६ ) ओर विधर्मि यो, तथा आततायों द्वारा सताये जा रहे 
किसीभी स्त्री अथवा बालक की रक्षाकों में सरेव कटिबद्ध रहूंगा । 

(७) में अपनी अनाव्राश्यक आवश्यक्ताओं को यथा संभव 
कम करू गा। विलासता से दूर रहूँगा तथा अपने देश वासियों 
के द्वात बची हुई वस्तुओं को ही अपने प्रयोग में लाऊगा। 

(८) सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में में कोई कसर उठा 
नहीं रकखुंगा । विवाहादि संश्कारों पे कमस्ते कम रुपया खच करू गा 
आर फजूल खर्ची से बचे हुए रुपये को राष्ट्-निर्माण के कार्यो 
में लगाऊगा । 

(६) में कभी कोई ऐसा काये नहीं करू गा जिससे समाज 
की अथवा राष्ट्र की हानि हो ओर न हो में कभी ऐसे सामाजिक 
नियम का उलइ्डन करू गा जिससे स्वयं मुझे दःख हो ओर देश 
की अवनति हो । 

(१०) मेरा यह शरोर भारत माता की अमानत है। जब 
चाहे देश-माता इस शरीर का बलिदान मांग सकती है । 
मेंने इन प्रतिज्ञाओं को ध्यान पूत्रक पढ़ लिया है | और में ईश्वः 
-खे प्राथ ना करता हूँ वह इन्हें पालने की मुझे शक्ति दे । 
रत रह 2 4दाइसट जेमिक दर कक कप सन कि गज 
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श्री भगवान बोले, भारत माता:-- 

राष्ट्र-भाषा के बारे में मेने विस्तार से तुमसे कहा हे क्यों 
कि ईश्वर प्राप्ति के साथ २ भाषा का बड़ा सम्बन्ध है । यदि तेरे 
पुत्र हिन्दी ही न पढ़ेंगे तो फिर ईश्वरीय झान-वेद कोन पढ़ेगा-- 
शास्त्र-गीता रामायण महाभारत को कोन पढ़ेगा | हिन्दी न पढ़ने 
से तो तेरा सारा ही साहित्य बेकार हो ज्ञायगा । 

भारत माता बोली--भगवन आप ठीक कहते हैं तभी 
तो किसी कवि ने कहा हैः-- 

अपनी भाषा है भली भलो आपुनो देश। 

जो कुछ अपनो है भलो यही रोष्ट सन्देश ॥ 

देशन में भोरत भलो हिन्दी भाषन मांहीं। 

जातिन में हिन्दु भलो ओर भलो कछु नांहि।॥ 


यानि कानि च॒ तीथानि धमक्षत्र स्थितानिव । 
तानि सवांशि शुद्ध यन्तु सच्चिदानन्द प्राप्तम ॥ 


हे हिन्द माता ! ईश्वर प्राप्ती की अगली सीढ़ी हे इस समस्त 
आरत क्षेत्र रूपी तीथ को आज़ाद करना तथा इस बड़े भारततीर्थ 
के अन्तर्गत छोटे छोटे हरिद्वार जे से तीर्था' की पहली सी मादा 
को स्थापित करना--- 


(८४) पतित पायनी भगवती भागीरथीके पवित्र तट 
पे हरिद्वार ज़ेसे पवित्र क्षेत्र में बढ़े २ तिलक धारियों का 
अमालुषिक कुकम करना भागीरथीके तट पर गोमाता का 
बघ होना, पज्चपुरी के अन्दर प्रत्यक्ष गो-मांस की बिक्री 
करना सुरसरी के जल में गोघातियों का गोअस्थियों का 
माजेन करना क्‍या यह पाप नहीं है ! 


र्ण्य .. लियुगपुराण 


( ८६ ) हरिद्वार जेसे पत्रित्र ज्षेत्र में बिधमियो का 
दबदबा हो, हर की पोड़ी पर विधर्मियों का नियन्त्रण हो 
यह सब कुछ सहते हुए भी “मांत गंगे, मात गंगे | हर 
हर गंगे, हर गंगे ! को हल्ला मचाना क्या यह अपने आप 
को धोका देना नहीं हे ओर क्‍या यह पाप नहीं है * 

( ८७) हिन्दुओं के सबसे बढ़े तीथेस्थान के भाग्य 
को निरणंय भी गड़ा माता के ग्रवल शत्रश्ों के अपन 
हाथों में हो, स्वयं गंगा माता के अपने ही रजिस्टड भक्त 
प्रत्येक बात में गोघातियों का साथ दें ओर हिन्दू जनता 
यह सब कुछ जानती हुई भी इन धम के ठेकेदारों कीपूजा 
बराबर करती रहे, क्या यह पाप नहीं है * 

( ८८ ) हरिद्वार जेसी ऋषियों की तपोभूमि में,जहाँ 
कभी यज्ञ-धूम के साथ ब्रह्मघोष की मनोहर ध्वनि उठा 
करती थी, जहां सच्चे ज्ञान निष्ठ महात्माओं के उपदे- 
शाम्त की गंगायें बहती थीं वहां गर्भ-पात, भ्र ण-हत्याएं 
जेसे पेशाचिक कृत्यों का होना क्या यह पाप नहीं है 

( ८६ ) शताब्दियों से गंगा जी के तट पर रहते हुए 
यबन गंगा जी के शत्र हो बने रहे । उन के हजारों पापों 
को देखती हुईं भी गंगा जी उन का तो कुछ नहीं बिगाड़ 
सकी और फिर भी यह कहते जाना कि गंगा जी में 
नहानेसे सभी पाप कटजाते हैं क्या यह मुखेता नहीं हे ९ 


शए गंणा-जह लक 
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तुम किस स्व्रगे हेतु करते हो, 
अपनी बसुधा से वराग्य | 
जहाँ जन्म पाने में सुरभी, 
समझा करते थे निज भाग्य ॥ 
बद्ध दासता के बन्धन में, 
पढ़े करोड़ों भाई बन्ध। 
जाते हो एकाकी, 
कौन मुक्तिका तुम आनन्द ॥ 
तुम किस धरम कम का पालन 
करते हो स्ववंश अवतंस | 
अरे तुम्हारा धरम कम तो 
मिटा रहे हें म्लेच्छ नशंस॥ 
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श्राश्रम धर्म छोड़ कर तुमने, सीख लिया बस एक वैराग्य। 
क्यों न॒ विदेशी हाय छूटते, बिभव हमारा भव का त्याग ॥ 


२१० कलियुग-पुराण 


गेगा गंगेति यो ब्रयातू, योजनानाम्‌ शतरपि । 
मुच्यते सव पापेभ्यो;, भिष्णु लोक च गच्छति ।। 
दृष्ट्वा जन्य शर्तं पापस्‌ पीत्या जन्म शतत्रयम । 
सस्‍्नात्वा जन्म सहख्राणि हरति गड्ा कलोयुगे।॥। 
भारत माता बोली भगवन ! तो क्या यह झूठ है! शाम्त्रकारों 
ने भी तो गंगाजी की बड़ी मांहमा गाई है। जहां कहीं भी इसका 
नाम लिया है इसे पतित पावनी जगज्तननी मातेश्वरी भगवती 
भागीरथी कहकर ही सम्धोधन किया है। 
हज़ारों मीलों से भी यदि कोई गंगा जी का भक्त हर २ गंगे, 
हर २ गगे कह देता है, उसके भी जन्म जन्मांतरों के पाप 
कटजाते हैं ओर वह सीधा ही स्व में जाता है। भगवन इस 
जांह्वी का तो प्रादभाव ही जगत को तारने के लिये हुआ था । 


भारत पुत्रों न अपने तपोबल से इस गगन-गा सुरसरी को इसमृत्यु 


लोक में खींचा था। 
महाराज सगरके साठ हज़ार पुत्रोंको अम्रतवादिनी मातेश्बरी 


ने जीवन दान दिया। अपने दिव्यालोक से मेरे धर को जिसन 
ग्रकाशमान जिया,वह मेरा कठहार कभी ऐसा मलिन हो सकता ४ 
जेसा भगवान कहते हैं । गंगा जी के साथ तो मेरा साहित्य बचा 
हुआ है| यही तो मेरी सहचरी हे | लाखों ही वर्षो' से इसने मेरे 
उत्थान ओर पतन को देखा दे। मेरे दुःख सुख में यह सर्देव 
मेरे साथ रही है। गड्ला जी की निन्दा करके क्या भगवान इस 
मेरे गले के हार को भी तोड़ देना चाहते हैं ! 

भगवन ! आप तो सारे संसार को समभाने वाले हैं , फिर 
आप को कोन सममाये। यदि सक्षात भगवान का वाक्य सुनकर 
सांसारिक लोग ऐसा ही मानने लग जावेगे तो फिर हिन्दुत्थ का 
तो, नामी निशान ही मिट जावेशा। का 


खण्ड तीघपरा' २११ 
गंगा जी के स्त्रथ मेरी संस्कृति का सम्बन्ध है और तीर्था 
के साथ हिन्दुत्व बंधा हुआ हे । यदि मेरे पुत्र मुझ से प्रेम करते 
हैं, श्रद्धा और भक्ति के बशीमृत हुये यदि वह मेरे दशनों को 
आते हैं तो भगवन इस में बुराई क्या हे ! तीर्था' की निनन्‍्दा कर 
के क्या आप देश भक्ति का नाश करना चाहते हैं ! ओर यदि 
भगवान्‌ , काशी, हरिद्वा ए, सथरा, बृन्दाबन इत्यादि से घृणत करते 
हैं तो क्‍या मेरे पुत्रों के मक्क ओर मदीने की हज्ज को जाने से 
भगवान्‌ को सन्तोष होजावेगा | 
श्री भगवान बोले--भारत माता तेरे हृदयोदगार वाह्तव में 
अप्रशंसनीय हैं । तू माता हे, तू माताओं की माता हे ; तुमे वास्तव 
में मेरे शब्दों से चोट लगी ही होगा । में ने जो कुछ कहा था वह 
'तेरा दिल दुखाने के जिये नहीं था। 
परन्तु वह एक सच्चाई थी । में एक बार फिर कहता 
हूँ। बता भारत माता | तेरे पतीस करोड़ पृत्र ज्ञो हर 
गंगे , हर हर गंगे कहते थकते ही नहीं उन की आँखों 
के सामने उनकी माता के अंग अंग काटे जाते हैं; उन 
की आंखों के सामने विधर्मी लोग उन का माता का निरो 
७१५ कार 
दर करते हैं; उन के देखते देखते गौ-घाती यवन इस 
अमृत वाहिणी देवी के मुंह पर रुषिर के छांटे मारते हें, 
इन गंगा जी के भगतों को गंगा जी के तट पर बंठ कर 
(१ देते धन में 
'कथा वातां तक करने देते नहीं--धम्मापदेश में बड़ी 
बाधा डालते हैं। सोरे संसार को मेला, गन्दा नालियाँ 
इस अम्रत सागर में उन के सामने लाकर डाली जाती 


र्श्र कलियुग पुराणा 


हैं ओर यह करोड़ों चान्डाल हाथ पर हाथ धरे “हर हर 
गंगे, हर हर गंगे ही करते रहते हैं क्या यह पाप नहीं है 


हे भारत माता ! जो शब्द में अब तुझे कह रहा हूं यही शब्द 
एक बार देवादिदेव केलाशपति ने अपनी जीवन सगिनी हिसमा-: 
श्चलसुताके प्रति कहे थे--सुन ! पूरी घटना में तम्हें सुनाता हूँ । 

यह भागीरथी देवी जिस के तट पर तू बेठी है, यह पहिले 
आकाश में बहती थी। एक दिन आकाश में जाते जाते इसने 
नीचे मत्य लोक में चमकती हुई एक वस्तु को देखा। डस वस्तु ने 
इसको मोह सा लिया ओर उसी क्षण मत्य लोक में जाने की 
इच्छा इसके हृदय में उत्पन्न हुई । और वह इस बात की आज्ञा: 
लेने देव-सम्राट के पास गई। विष्णु भगवान्‌ देवताओं की सभा: 
में बे ठे थे। उस समय एकाएक गंगा जी ने सभा में पांव रक्‍्खा 
पीयुपत्राहिनी भगवती के स्वागत में सब देवता लोग खड़े हो गये । 
गंगा जी आई ओर विष्णु भगवान से बोलीं, तात ! मर्त्य लोक 
में कुछ दिनों के लिये भ्रमणाथ जाने को मेरी इच्छा हें, मुझे 
आज्ञा दीजिये । गंगा के मुखारबिन्द से ऐसे शब्द सुन कर देवता: 
लोग बिस्मित हो उठे । स्वर्ग को छोड़ कर गंगा जी मत्येलोक में 
जाना चाहती हैं। भगवती को यह म्ृग तृष्णा इसके जीवन को: 
दुःख मय बना देगी। विष्णु भगवान ने गंगा जी को मत्ये 
लोक में जाने नहीं दिया | इस पर भी गंगा जी रूठ सी गई' और 
बोलीं, तात ! मेरे मत्य लोक में जाने से मत्य लोक का कल्याण ही: 
होग । परोपकार -महान आत्माओं का धर्म है। मेरे मत्य लोक में 
जाने से यदि मत्येलोक स्वगे सदरश्य बन जायगा तो इसमें दोष 
ही क्या । मर्त्यलोक के बासियों की विपदाओं का नाश करके में. 
शीघ्र ही यहां लौट आऊ गी। 
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“रागा, यह ठोक है कि तम मत्य लोक को स्वग तल्य बना 
दोगी, परन्तु सत्य लोकके संसग में आकर तेरा तो सवस्व ही लुट 
जायेगा। उस समय तू रोबंगी और लज्जित हुई फिर स्वगर्मे आने 
'का नाम तक न लेगी । क्यों ब्यथ ही आपत्तियों का पर्वत सिर एर 
'मोल लेती है ?” देवताओं ने बहुत सममझकाया। गंगा जी नह 

“मानी । अब गड्ढा जी स्वर्ग लोक छोड़ कर जायेगी---देवलोक में 
'हाहाकार मच गया। किस प्रकारसे इसे समझाया जाय ! 
देवाधिदेव, महादेव का हृदय कांप उठा-- में इस 
अबोध गंगा को स्वग लोक में जाने से एक बार फिर रोकू'गा 
ओर उसे समझा बुमा कर स्वर्गलोक में फिर भेजदू गा । ??इतना 
कहते ही शिव. जी महादेव पावती को साथ लिये कैलाश की ओर 
बढ़ें, जहां पर गंगा जो ने उतरना था भोले बाबा वहीं टिक गये । 
आकाश से एक श्रकार की गजना सी हुई। अब गंगा जी 
आकाश से मत्ये लोक में गिरंगी--शिवजी महाराज ने अपनी 
जऱाओं को खोल दिया | में इसे मत्यलोक में नहीं जाने दूंगा . . - 
शिवजी की जटाओं में बेठी हुई गंगा जी बाहर निकलने 
को उछलने लगीं । ज़टाओं में केदकी हुई गंगा जीका दम 
घुट सा गया--मु ह से काग सी बहने लगी--ओर वह बाहर 
निक न भागने का बड़ा ही प्रयत्न क रने लगी । 

गड्ला जी की ऐसी अवस्था देख कर पावती का दया आा 
गई ओर वह हाथ जोड़ कर महादेव से बोली भ्रगवन्‌ ! यदि 
यह नहीं मानती तो फिर इसे ब्यथही क्यु' तंग करते हो । छोड़ा इसे 

--जाने दो जहां जाती हे--सभल जायगी स्वयं ही ठोकर खाकर ! 
महादेव बोले, पावती तेरा कहना आंशिक रूप में उचित हे 

परन्त में इसे सत्ये लोक में जाने न दुंगा--तू भी बड़ी भोली 

भाली है ओर -गंगा भी बड़ी मोली हे ओर मत्यंलोक हे शेतान 


नि 
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का घर | आज तू भी कहती है ओर यह गंगा भी शेखियां भगारती 
है कि यह मत्य लोक को रवगे तल्य बना देगी। इस के तट पर 
ऋषि, मुनि तपस्या किया करगे---कुलपति इस के तट पर आश्रम 
बना कर ब्रद्मचारियों को त्रेयी विद्या की दीक्ता दिया करगे। मत्य 
लोक के बासी हस में स्तान कर जन्म जन्‍्मान्तरों के पार्षों से मुक्त 
हो जायंगे। इस के तीर पे रात दिन ब्रह्मघोष के साथ २ यज्ञ-धूम 
उठा करेगा, जिस से समस्त भूतल के संतापको शांति होगी। यह 
सब कहने की बात हैं---जो कुछ होगा वह में जानता-हैँ । बड़े बड़े 
पत्रत इसका मुह तोड़ दंगे। बड़ी बड़ी शिलाओं के स'घर्ष से बच 
कर यदि यह कहीं मत्यलोक में पहु च भी गई तो फिर इसकी वही 
अवस्था होगी जो एक स्वरूपवतती सती साध्वी की बदमाशों के 
ऊऋड में हुआ करतीहे । आज यह गंगा अम्नत वाहिणी हे. इस 
की ओर देखते २ जी भरता ही नहीं; आंखों में नई ज्योति सी 
आती है। आत्मा प्रफल्लित हा उठता है । परन्त हे पावती ! मेरी 
बात ध्यान से सन ले मत्येलोक में जाकर इस का स्वरूप ऐसा बदल 
जाएगा कि इसकी ओर ताकने का दिल न चाहेगा।! 
दुष्टलोग अपने स्वार्थ के लिये इलके अंग अंग काट डालंगे। 

सारे मत्यलोक का मेला इस के सिर पर पड़ेगा। राक्षस लोग इस 
की छाती पर अमग्नवोट चलायेगे---ससार के कूड़े ककंट का अपने में 
लेकर कुछही समय में इस का स्वरूप ऐसा बिगड़ जायगा कि यह 
इसी लज्जा की मारी आत्म हत्या कर लेगी ।”यह मूख है इस के 
सिर पर बाल हट सवार हो रही है परन्त में इसे अपनी जटाओं 
से निकलने नहीं दूंगा, परन्तु. .. . .. विनाश काले विपरीत बुद्धि, 


गंगा जी जोर ज़ोर से रोने लग गई शिवजी महाराज ने 


अपनी जटाओं को खोल दिया। ओर जटाओं से निकलते ही! 
|] च कर ख 
गंगा जी ऐसे भागी जेसे जेल से आजमन्म क़ौद का क़ दी । 
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काफी देर हो गई । कई वर्ष बीत गये । एक दिन पावेतीने 
शिवजों से हाथ जोड़ कर निवेदन किया “भगवन---ग गामहा- 
राणी जो बड़ी बड़ी महत्वांकांत्षाओं को लिये हुये मृत्यु लोक की 
सेर को गई थी । उस की कुछ भी सुधि अभी तक नहीं आई । 
कई बषे बीत गये उप्त का तो कुछ समाचार मिला ही नहीं, जीती 
है अथवा मर गई,--कहां है कसी है, है भी कि नहीं। 
भगवबन ! वह तो कहती थी में बहुतशीघ्र ही मृत्यु लोक का 
भ्रमण कर स्वबर्ग में लोटूगी परन्तु उसका तो कोई खत न पत्र । 
चलो तनिक हम ही मृत्यु लोक में जाकर उस की कुशल क्षेम 
पूड आवबे । 
शित्र जी बोले, पावती ! म्॒त्यु लोक के बासी बड़े घूत 
होते हैं । भत्ते मानस शरीफ सज्वनों को तो वहां एक क्षण भर 
भी सास लेना कठिन है। गधे का दूसरा नाम उन्होंने देवता 
रक्‍खा हुआ है | जो जितना भी अधिक पागल हो उतना ही उसे 
सम्मानित,ओलिया पहुचा हुआ मानते हैं । वहां कदर है पागलों 
की, लुटेरों की, कज्जाकों की, डाकुओं की, घातकों को--ऐसे मत्य 
लोक में जाकर भला हम क्या करगे। 
पारव॑ती मानी नहीं । त्रिया हठ के आगे देवाधिदेव ने 
सिर भुका दिया, बोले, पावती अच्ड्ा, चलते हैं परन्तु एक बात 
हैं ओर कहता हू' ऐसे ही रूप में यदि चले गये तो इन अन्ध 
श्रद्धालुओं से जान तक बचानी कठिन हो जायगी । इसलिये 
भेप बदल कर जाना चाहिये। 
गंगा जी भाग कर बहुत दूर तक चल्ली गई होगीं मेरा विचार 
है आगे से चल कर उसे पकड़ना चाहिये 
इस साल कार्तिक में गंगा जी गढ़मुक्तश्वर आवंगी ओर गंगा 
जी के लाखो भक्त भी वहां आवेगे। बता गंगा जी को गढ़ 
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मुक्त श्वर में पकड़ना चाहती हो अथवा हरिद्वार में”? । इस वष 
हरिद्वार में भी बेशापमें कुम्भ लगेगा । 

पावती बोली, भगवन !-कुम्म क्या वस्तु है ? 

शिव जी बोले-पावती ! वस्तु तो बड़ी अच्छी थी परन्तु खराब 
होगई ! प्रत्येक वर्ष किसी न किसी पवित्र स्थान पर एक बड़ी भारी 
सभा हुआ करती थी जिसमें राष्ट्रकी समस्याओं पर बड़े २ विद्वान 
मिल कर विचार किया करते थे. . .परन्‍्तु आज तो जो कुछ होता है 
एक तमाशा है । 

हरिद्वार में ही गड़ाजी से कुम्भ पर भेट करने का निश्चय 
हुआ। कलाशपति ने पावती के साथ मत्यलोक को ओर 
प्रस्थान किया। बेकुण्ठ बासी बद्री नारायण की शैलारोही अ्रद्वालि- 
काएं सामने चमकती हुई-दख पड़ीं और उसके आंगन में 
लिपटी हुई सुरसरी धारा को देव -दम्पत्ति ने देखा ; “गगा 
जी कितनी शोभाय मान हैं | कसी निमल हैं--- न्म तो कहते थे 
कि मत्येलोकमें इन का स्वरूप बिगढ़ जायगा ।” महादेव चुप रहे । 

यह सामने ऋषिकेप के प्राखाद दीख रहे हे, पाती. . . 
यहीं से मत्यलोक का आरम्भ होता है 
पावती का माथा ठनका । ऋषिकेश के प्रासाद या ऋषिकेश 

के शांति कुटीर हिमाश्चलसुता ने एक बार ध्यान से गंगा जी की 
ओर देखा | हथकड़ियों तथा बेड़ियों से जकड़ा हुआ यमदूतों 
से घिरा हुआ एक निरापराध अपराधी अपने किसी प्रिय मित्र 
को देख कर उस के साथ बात करने की तीत्र इच्छा रखता हुआ 
भी मूक ही रह जाता हे ऐसे ही पावती की आवाज़ को सुन कर 
ग'गा एक बार ऊपर फो उछलीं परन्त अपने आप को असहाय 
जान लज्जासे सिर को नीचा कर के रह गई ! ढृदयोद गार फिर उभरे 
अपना सारा ज़ोर ज़गा कर गंगा जी ने धीमे धीमे स्वर से कह 
ही दिया। 
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“देवी ऋषियों के शांति कुटीर नहीं बल्कि गरीबों के 
नेधन किसानों के, मज़दरों के खून से फाग उड़ाने वाले 
मकार धम घ्यजियों ! के पापागार 

भगवन्‌ ! यह फकू फक घुआ सा क्या निकल रह। हे-क्या 
"मत्यलोक में आग लग गई । 

कलाशपति बोले ! पोबती यह है रेलवे ईंजन। गोराष्रमहा- 
प्रभुओं के प्रताप से धर्म का भाव बड़ा सस्ता हो गया है । हरिद्वार 
से स्वर्गाश्रम और स्वगाश्रम से हरिद्वार केबल अढ़ाई आने में । 


इतना सस्ता “हस ,फक्कड़ों को कया, पावती ! 
हमारे पास अढाई आने कहां, चलो पेदल ही । 


हरिद्वार को देख कर तू वास्तव में बहुत प्रसन्न होगी। एका- 
'एक कानोंमें जल-प्रषातकी सी ध्वनि उठी । “भगवन ! इस प्रकारकी 
'व्वनि तो उस समय हुई थी जब कि यह स्वग की बेटी आप के 
केशस्थल में आकर गिरी थी--कया स्वर लोक से नीचे मी अब 
यह किसी रसातल में गिर रही है ?,, महादेव बोले ! चलो पावती 
जिस ओर से यह ध्वनी आती है उस ओर को चले। “यह बड़ी 
बड़ी रेल की पटड़ियां यह बड़े बड़े बन्ध, यह बड़े बड़े बँगले--- 
-गंगाजी के अंग २ को काटने वाले यह वेज्ञानिक पिशाच?” 

पतित पावनी भगवती भागीरथी के अंग अंग को काट डाला 
अभी तो यह बेचारी मत्य लोक की दहलीज तक भी नहीं पहु ची । 

सप्तसरोवर के नहर वाले पुल पर खड़े हुये शिव जी ने 
पावतो को कहा “पावती ! वह सामने हर की पेड़ी है। देखोतो 
कितनी भीड़ हे। बड़ बड़े श्रद्धाह्ल हज़ारों मीलों से पत्वार 
सहित यहां आए हैं। बड़ी श्रद्धा से आये हैं | बड़ी बड़ी यातनाएं 
सहन कर के आए हैं। पतिन पावनी भागीरथी में माजेन कर 
“अपने जन्म जन्मान्तरों के पाप कटवाने के लिये आये हैं | 


र्श्प कलियुग-पुराण 


अभी दिन दो घड़ी शेष रहता है । इतनी देर इसी सप्त सरोवर 
की शोभा को देखते हैं। वह देखो बड़ी बड़ी नाव बांध रक्ख्री हैं 
कहीं गंगा जी पानी के रास्ते ही न भाग जावे | यदि भाग जाये तो 
नहें भाग कर फिर पकड़ लिया जाये ओर इन नावों वाले भी हैं 

गंगा मय्या के पकके शत्र। मत्य लोक की भाषा में उन्हें मुसलमान 
कहा जाता हे | 

भगवन ! यह मुसलमान क्या वस्तु हैं ! क्या यह आदमी 
नहीं हैं ? क्या यह भारतवष में उत्पन्न नहीं हुए ? कया यह गंगा 
जी का पानी नहीं पीते ? क्या यह भारत का अन्न नहीं खाते ? 
कया इनका शरीर भी इसी भारतमाता के शरीर से नहीं बना ? 
किर यह गंगाजी के शत्रु क्‍्यू' कर बने ? द 

केलाशपति देवन्द्र ने दीघ श्वांस ली !!.... . पावती ! 
कुछ ही दिन पहले यही लोग गंगाजी के परम भक्त थे, यही लोग 
गंगाजी के लिये प्राण तक न्‍्योछावर करने को तेय्यार थे....... 
परन्तु स्वाथान्ध, धमं द्रोही कुलकलड्भ, कृतव्न, नर पिशाच, धर्म 
ध्वाजियों ने इन्हें बल पूवंक भारतमाता को गोदी से परे फ़क 
दिया। वह अपमान अभो तक इन्हें भूला नहीं । ओर उसी अप- 
मान का बदला लेने की आग इनके अन्दर दहक रही है ।” 

“परन्तु अपनी माता को-गगा माता को, भारतमाता को- 
कोसकर गालियां निकाल कर, डंडे मारकर तो अपने अपमान का 
बदला लेना उचित नहीं”शिवजी बोले, पावती ! तू ठीक कहती हे । 

ओर यह जो बड़े बड़े ढन्ध बांध हैं इन पर चोकसी रखने 

बाले भी हैं यही गंगा जी के शत्र | “अब गंगा जी कभी रवबगे को 
वापिस जा सकती है, ऐसा विचार तक भी मन में लाना पाप हे । 

आदित्य देव अपना कतेत्य पूरा कर अब घर को जाने ही 
वाले हैं। हरको पेरी पर हम कुछ अंधरा होने पर ही जावगे ताकि 
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कहीं इस वेषमें भी कोई हमें पहचान न लेवे |. वह देखा सामने 
संलानीलोग कुंड के कुंड बांधे इधर को आ रहे हैं । आओ हस 
तनिक दूसरी ओर हट जाय । 
पावती बोली ,भगवन ! यह समय तो ईश्वर भजन तथा आरती: 
जपन का हे | इस समय तो इन लोगों को हर की पेरी पर जाना 
चाहिये छोर यह लोग हरको पैरी से इघर की ओर आरहे हैं।”” 
आदित्य देव अपनी बिखरी हुई सम्पत्ति को सम्रेट कर विश्राम 
करने चले गये । धोरे धीरे अन्धकार ने चारों ओर अपना 
प्रभुत्व जमाना शुरू किया। रित्र जो बोले, पावंती आओ हम 
हर की पैड़ी की ओर -चले । पाबतो का हृदय प्रसन्नता से फूल 
उठा। ज्योतियों ने, घन्टियों की मधुर मधुर ध्वनि न और 
गंगा जी की घीमी घीमी जल तरह के साथ गंगा जो की 
आरतियों ने हिमाश्चवल सुता के मन को मोह लिया। श्वेत पत्थर की. 
सीढ़ियां और तिस पर भी निर्मेल जल के अन्दर विद्यत का 
देदीप्यमान प्रतिविम्ब, दकसुताको बड़ेही शोभायमान प्रतीत हुए 
भगवन्‌ --- भागीरथी देवी कैसी शोभायमांन प्रतीत दे रही 
है,इसका कितना आदर होता है | भक्तजन चरण चूमते हैं। बृद्ध 
तत्व वेत्ता, ज्ञानी, योगी राज कितनी श्रद्धा से इसकी चरणरज को 
मस्तक पर आरूढ करते हैं । बड़े बड़े धर्माचायं, धमंगुरु 
४ हुये इसकी चरण बन्दना में ही अपना गौरब मान 
ब्‌ | ह 
शिव जी महाराज हु से। पावती ! पिंजरे में डाले हुये 
पतीके सामने थी खांड की चूरी आर दूध का प्याला देखकर तू 
उसे सुखी समझ रही हैे। आओ जरा अगे बढ़। दो ही कदम 
चले थे, पाव ती का चेहरा बदल गया। वह आशा के चिन्ह 
निराशा में बदल गये | प्रसन्नता के स्थान पर उदासी छा गई । 
भगवन यह हरिद्वार हे या हलवाईद्वार । यह इतने आल छोले वाल. 
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यह ३६ प्रकार की चाट वाले, यह बफ सोडा वाले, यह मलाई 
“कुलफी वाले, भगवन ! हरकी पेड़ी के साथ इनका क्‍या सम्बन्ध 
यह गह्ला तो कहती थी “मेरे किनारे पर बड़े बड़े योगी 
-यतियों के आशभ्र म होंगे, बड़े २ कुल पति लाम्ों ब्रह्मचारियां को 
पबद्या अमृत का पान करावगे ।?? 

परन्तु यह कमबख्त तो प्रत्यक्ष गंगा जो के मुह पर थूक 
रहे हैं । चाट के पत्त गंगा जी में, आम की गुठली गांगा जी में, 
'तरबूज़ के ,छिलके गंगा जी में, नाक को साफ किया बह भी 
'गगा जी में। शिव जी बोले----पावती ! गह्गाजी का कहना झूठ 
न था। समय के फेर में आकर उस युग के धमंगुरुओं को ही इस 
बीसवीं शताब्दी में हलवाईयों का रूप धोरण करना पड़ा । उस 
युग में धर्म आत्मा में बास करता था, इसलिये धममे गुरुओं 
की आत्मा का उत्थान करना था। बीसबीं शताब्दी का धम पेट 
में रहता है, इसलिये पेट पालने की विद्या को जानने वाले 
इन हलवाई रूपी घर्म वेत्ताओं की बड़ी भारी आवश्यकता है । 
'पाचती चुप हो गई | शिव जी महाराज आगे चल दिये । पात्रती 
एक ओर खड़ी हो गई । शिब जी ने देग्वा पावती पीछे 
नहीं आरही है । बोले ! जो कुछ होना था वह तो मैंने 
तुमको पहिल ही बता दिया था। पावंती हैरान सी हुई 
बोली, भगवन ! में सोच रही हूँ कि यह लोग नाना प्रकार के 
कष्ट उठा कर जो यहां टहलने के लिये, आलू छोले खाने के 
लिये ओर खेल्ल तमाशे देखने के लिये इतनी दूर आते हैं बह 
अपने ही शहर में इन बातों को नहीं कर सकते ? शिव जी बोले 
'पावती तुम्हें पता नहीं है इस हर की पड़ी पर किनका 
अधिकार हैं । इस प्लेट फाम पर किनका कब्जा हे। रह भागी- 
-रथी देवताओ को मातेश्वरी हैँ! परन्तु उसके पांव में पहनाई 
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पाक ह 
२९ 
है. 


हुई फोलादी बेड़ियां इसके शत्रओं के हाथ में है | इस झट फार्म 
पर देवता लोग आवारा गर्दी कर सकते हैं, चाट के पत्त चाट 
सकते हैं, इधर उधर की निरथक गप्प हांक सकते हैं | परन्तु 
अपने हित की बात नहीं सोच सकते। यदि बैठकर सोचने की 
कोशिश करंगे तो उनको पकड़ लिया जावेगा, और जेल में बन्द 
कर दिया जावेगा | यह हर की पोड़ी है। इस पर धम कथा तक 
नहीं हो सकती । वह लोग जिनको न तो गंगा माई से प्रेम है, 
नहीं हिन्दुत्व से जिनको लगाव है, आये संस्कृति से जिनको 
घृणा है, हिन्दुदेवी देवताओं से जिनका बेर है, वह लोग इस" 
गंगा माई की किस्मत के कर्ता धर्ता हैं। वह जो इतने घुमक्कड 
% द्वालु फिर रहे हैं इनकी इतनी तो हिम्मत नहीं कि तनिक इस 
अपनी मातेश्वरी को तो विधमियाँ से छुड़ाले। प्रतिवर्ष यहां हजारों 
ही यात्री आते हैं । जब कभी कुम्म होता है या ग्रहण लगता है, 
तब तो बीस २ लाख तक गंगा माई के भक्त इकट्ठ हो जाते हैं !' 
किन्तु सब आलु कचालु खाने के लिये ओर बस ! 

शिवशम्भू ! लगा दे तम्बू 

कलाश के राजा । आ भंग पलाजा 

लगे दम' ' 'मिटेगम' ' 'बम्म बम्म वम्म । 

पार्बती चकित-नयनों से देखने लगीं। यह तन-बदन पे 
राख मले-नंग धड़ंग स्थूल काय भूत कहां ! भगवन्‌ यह तो हमारी 
गणसेना प्रतीत हो रही है | लाखों ! भगवन जिस गंगा माता के 
इतने फककड़ भगत हों उस गंगेश्वरी की ऐसी दुदंशा फ्यू । क्‍या 
यह लोग अपनी राष्ट्रमाता के लिये कुछ नहीं करते हें ९ क्या. 
गौ-ब्राह्मणके दुःख को दूर करने के लिये यह कुछ नहीं करते हैं ? 
आये देवियों की रक्षा के हेतु कया यह कुछ नहीं करत हैं ? पतित 
पावनी भरगावती भागोरथों के कवक्षःस्थल पे अत्याचारियों के 
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अत्यावारों को निमूल करने को यह कुछ नहीं करते हैँ? जिस 
देश तथा जाति में ऐसी बीत-राग सेना करोड़ों की संख्या में 
विद्यमान हो उसकी ऐसी दुदशा क्यू'--? 
कंलाशपति बोले; पावती यदि ये लोग कुछ करने धश्न 
वाले होत तो आज यह भारतवष पाप कुण्ड काहे को बना होता । 
'इन दुष्ट्ां न तो साधू शब्द को ही लीक लगा दी। 
बुभुक्षितः क्रिन्न करोति पापम्‌। 
यह सब पेट पालने के बहाने हैं । भोले भाले लोग गेरुवे 
कपड़े अथवा जटाय देखकर इन्हें हल्वे पूरी खिलाते हँ-तूही सोच 
पोती ! बदन पर राख मलने से यदि हलवा पूरी मिल जाये ता 
सुबद से शाम तक टोकरी ढ़ोकर चने कोन चाबे । 
पाबती बोली भगवन ! महनत तो इन्हें भी काफी करनी 
'पड़ती है । अब्नि तापत हैं, शीत सहत हैं, नंगे रहत हैं, “रहते 
हैं, सहते हैं! तो क्या किसी पर ऐेड्सान करते हैं | राष्ट्र को इनके 
रहने का तथा सहने का लाभ ही क्‍या ? वह् देखो गंगाजी के 
बीच में एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा है। बह भी तो दिन रात धृष 
तापता ही हे न ' शीत भी सहता हो हे न, नंगा भी रहता है । 
उसकी तपस्या कया इन साधुओं से कुछ कम हे ९ 
पावेती बोली भगवन ! यदि इन मुफ़्त खोरों का कुछ लाभ 
नहीं तो इन्हें सरकार बलपूर्बक क्‍यों नहीं बन्द कर देती । शिवर्जी 
बोल, देवी ! यह तो अपने ही राज्यमें हो सकता है परदेसियों का 
क्या पड़ी है वे इस बला को सहेड़े। केवल एक उपाय हे. ... . . 
इन साधु-सड़न्तों को कोई भी अपने घर में घुसने 
न दे, कोई इन्हें पानी तक का न पूछे-- 
वह देखो पा+ती एक आदसी के पीछे केसे चीलों की 
“तरह यह भिक्षक लगे हैं बेचारे के पास कुछ पाईयां होंगी । 
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देखा यह अवस्था है उस स्व भूमि की जिसकी गगन 
चुम्मी श्रद्टालिकाओ को देख कर तू भी तो एक दम 'प्रसन्‍न हों 
उठी थी। यह पंच पुरी हे । गंगाजो इसी पंचपुरी सें से गुजरती 
हैं । और यह तूने अभी इसे धमक्षेत्र की एक ही कलक देखी है । 
हृदय को थाम लेना, अब इस गंगा के साथ २ हमने आगे को 
जाना है । ओर सिवाय मुहल्लों के बीच में से जाने के और कोई 
छोटा राष्ता नहीं | परन्तु दिल को थाम लेना । यह रात का समय 
है । बल-पृत्रंक भगाई हुई अबलाओं को चीख ओर पुकार 
रे कानों में पड़ेगो | श्र ण॒ हत्या तथा गर्भपात के पाप कुण्ड 
में जल रहे नरपिशाचों का ऋनन्‍दन भी तुम्हें सुनाई देगा । असहाय 
अब्लाओं को हाडाफार भी तेरे कानोंमें पड़ेगी । परन्तु सुना अन- 
'सुना करके चलती आना | यह तो इस तपोभूभिका प्रशाद ही हे । 
८बंगा जी में तो नहाने से पाप कटते हैं ' बड़े बड़े शाम्रकारों 
'तक ने ऐसा कद्दा है। जो गंगाजी “योजनाणाम शत्तेरपि” सकें 
योजनों से भी अपने प्यारे भक्तों के पापों का नाश करने का ठेका 
लेती है वही गंगा जी इन अपने बगला भगतों को क्यु नहीं 
पवित्र कर देती ! जब से यहां आए हैं एक भी तो सुख का सांख 
नहीं लिया ! भगवन्‌ इस हरिद्वारका नाम तो “पाखण्ड द्वार”होना 
चाहिये हम तो एक बार आगये सो आगये फिर तो कभी इधर 
मुह तक नहीं करंगे । 
बस पावतो पहली ही सोढ़ी पर थक गई ! अभी तो गढ़मुक्त - 
श्वर जाना है, अभी तो प्रयाग राज, बाराणसी, गयाघाम; पाटली- 
पुत्र में गंगा जी की शोभा देखनी हे । 
केलाशपबेत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा तो सम्भवत:ः पार्यती 
को थका नहीं सकती थी परन्त इन निराशाओं तथा घटनाओं न 
गंगा जी की इन बिपत्तियों ने प्रावेती को थका दिया । ओर उस 


र्र्छ कलियुग पुराण, 


समय कनखल के पुल के पास एक ओर को दक्ष सुता बेठ गई 
ओर लगी गगन-सुता भागीरथी की ओर टुक टुक देखने 


तुम्हें समकाया था, मत अवनितल के दुःख सहो, 
तुम्हें समझाया था मुदित मन सुरपुर माहीं रहो । 
तुम्हें समकफाया था मत तज के जाओ शिव-जटा, 


जो कहना करती ! क्यू -इस विधके सहती दुःख भला॥ 
शिव जी ने देखा पावंती के नेत्रों से जल की धाराय बह 
रही थीं, बोले ! पाबती ग गा देवी से मिल लिया चलो ! ! अब. 
अपनी कलाश कुटिया में लौट चल। 
“गंगा देवी को भी साथ ही ले चल ।?? 
“ज़् चले ! परन्तु सप्तसरोवर के पहिरेदार ओर यह गड्ादेबी की 
कमाई खाने वाले मक्कार धम के ठेकेदार क्या हाथ आई लक्ष्मी 
कं वापिस जाने दगे 
तो क्‍या भागीरथी देवीको अपमानित तथा पददलित्त होने 
के लिये ऐसे ही छोड़ जाओगे ? कदापि नहीं। .... .. तो फिर--- 
मातेश्वरी भागीरथी के पाओंमें पड़ी हुई दासताकी वेड़िये 
का सबे प्रथम छिन्न भिन्न केरन के लिये मुझ कैलाश पवत में 
_नरन्‍तर कई वर्षो तक कठिन तपस्या कर्नी पड़ेगी । चलो पावती!' 
देव दम्पति उत्तरोखंड की ओर चल दिये । कनखल की ओर से 
एक धीमी धीमी. समीर अपने करुणापूर्ण शब्दों में गाने लगी। 
शिर; शाव स्वगात्पशुपति शिरस्तः जितिधरं | 
महोध्रादुत्त ज्ञा दवनि भवनेश्वापि जलधिम्‌ ॥ 
अधा गड्डससेय॑ पदम्मपगता स्तोकमथवा ॥ 


विवेक अ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ 


+-+++प०00 ८:०० 


सग्ड तीसरा शब्द 


#20< १०% १०८-७०-९% ०१९४ ३१९२० 
अयि त्रिशुवन मन मोहिनी 
निर्मल सय करोज्ज्वल धरणी | 
नील सिन्धु जल धौत चरण तल । 
अनिल विकम्पित श्यामल अज्चल | 
अम्पर चुम्बित भाल हिमाश्चल || 
शुत्र तुषार किरीटिणी । 
अयि त्रिभुवबन मन मोहिनी॥ 
प्रथम प्रभात उदय तब गगने । 
प्रथथ सामरव तव॒ तपोबने | 
प्रथम प्रचारित तव बन भवने ॥ 


ज्ञान धर्म कत काव्य काहिनो, 
अयि त्रिभुनन मन मोहिनी। 


आर्ये कल्याणमयी तुमि धन्य । 
देश विदेश वितरती अन्न । 
जाह्वी यम्मनुना विगलिताकरण।। 


पुणय पीयुष स्तन वाहिनी 
अयि त्रिभुवन मन सोहिनी। 
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२२६ कलियुग़-पुराण्य 


श्री भगवान उवाच 
#. #% (७७ ० ५ शा ह 
इृद तीथमिद तीथ श्रमन्ति तामसाजना; । 
आत्मतीथ न जानन्ति कथं मोच्षो वरानने ॥ 


हे देवी ! तमोगुण युक्त लोग इधर उधर निरथंक दी 
व्यर्थ समय का, घन का तथा शक्ति का हास करते हैं--परंन्तु 
वास्तव में जिस उपाय से आत्मा का उत्थान होता हे उस यम 
नियम का पालन कोई विरला ही करता हे । 


मनो वाकाय शुद्धानां राजस्तीथ पदेपदे । 

तथा मलिन चित्तानां गड़गपि कीटकाउघिका ।। 

प्रथम॑ चेन्मनः शुद्ध जांतं पाप विवजितम । 

तदा तीथानि सवाशि पावनानि भवनिति वे ॥ 

हे देवी ! काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, ४ शराग, मद, निद्रा, 
ईंषां, अहड्डार अक्षमा जबतक इस देहसे नहीं गये तबतक बेचारी 
गड्ा का पानी भी कुछ नहीं कर सकता | 

गड़ा तीरे हि सवत्र बसन्ति नगराशिच । 

ब्रजाश्वव करा ग्रामा) सर्व खेटास्तथा परे ॥। 

निपादानां निवासाश्र केवत्तानां तथा परे । 

इणवाणाम्‌ खसानां च म्लेच्छानां द्विजधातिणाम्‌ || 

इसी गड़ा के किनारे पे इतने बिधर्मा बसते हैं, वह तो 
अशुद्ध के अशुद्ध ही रहे । 

गड़ा तोयेन क्ृत्स्नेन मुदगारशथ्व नगोपमः 

आमृत्यो; स्नातकश्चव भावदुष्टो न शुध्यति ॥ 


“खरा ड-तीसरा 


श हि ! 
मी 
€ 


भावदृष्टी 5म्भसिस्नात्वा भस्मना च न शुध्यति । 
भावशुद्ध श्वरेच्छी चमन्यथा न समाचरेत्‌ ।। 
नृणाम्‌ हि चित्त कमलम्प्रवुद्धमभवदयदा । 
प्रसुप्तं तमसो ज्ञानं भानोभांसा तदा शुचिः ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च सयंभः । 
अहिंसा गुरु सेत्रा च निःश्र ससकरं परम ॥। 
चाहे पबत के बरात्रर मिट्टी मले ओर गड्जा के सारे जल 
से मृत्यु पयन्त स्नान करता रहे तो भी दुष्ट स्वभाव आर दुष्ट 
बिचार वाला मनुप्य शुद्ध नहीं हो सकता | जल के स्नोन से कभी 
मुक्ति नहीं होती, आत्मज्ञान ही मुक्ति का हेतु हे । वेद का पढ़ना, 
उसके आदेशानुसार तप करना, इन्द्रियों को वश में करना, किसा 


को दुःख न देना, गुरू की सेवा करना, सत्य बोलना यह हैं 
मोज्ञष के मागे-- 


अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
सत्य तीथ क्षमा तीथ तीथ पिन्द्रिय निग्रहः । 
सब॑ भूत दया तीथ सवत्रा जेब्रमेव च॥ 


दान॑ तीर्थ दमस्तीथ सन्‍्तोषस्तीथ ग्रुच्यते । 
ब्रह्मचय पर तीथ तीथञ्च प्रिय वादिता ॥ 
ज्ञानं तीथ ध्ृतिस्तीय पुण्यतीयथ मुदाहतम्‌ । 
तीथानामपि सतत विशुद्धि मेनस; परा ॥ 


स्श्८ कलियुग पुराण: 


मनो बिशुद्धं पुरतस्तु तीथ, 
वाचायमस्त्विन्द्रिय निग्रहस्तप- | 


एतानि तीथांनि शरीर जानि, 
(5 (ः कप 
स्वगंस्य मार्ग प्रति वेदयन्ति |। 


भारतमाता बोली, भगवन ! आपका कहना तो शत-प्रतिशत 
ठीक है। वास्तव में इस समय तीथ ठयभिचार के अड॒डे बने हुए 
हैं। परन्तु इसमें श्री गंगाजी का तो दोष नहीं है। आपने जिस 
अध्यात्मिक तीथ का वर्णन किया है, उसे तो प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने जीवनमें धारण करनाही चादिये, 'परन्तु भगवन ! में जानना 
चाहती हूँ “क्या ऐसा करने से तीर्था पर दहक रही पापाउग्नि 
शान्त हो जायगी ।! 

श्री भगवान्‌ बोले, देवी! पापाउग्नि तो शान्त नहीं हो 
सकती । सहसरों बर्षों से करोड़ों अर्बों मन गंगाजल भी इसको शान्त 
न कर सका। अब तो एक नया हा हरिद्वार बसाना पड़ेगा, जहां 
न रेल जाती हो, न तार जाता हो, न डाक जाती हो, जहां शर 
दहाड़त दों, हाथी चिंघाड़ते हों, चारों ओर गगन चुम्बी शेल 
शिखाये मनको अह्वादित करती हों, कोंपड़ियां, शान्तीकुटीर, तपो- 
बन,गंगाजी के तटपर सच्च साधु, ज्ञान निप्ठ महात्मा, स्यागी, तपरवी, 
कुलपती अपने विद्याथियों सहित वहां विश्राम करते हों, कोई सड़क 
न हो, कोई प्लेटफाम न हो, बृरछ की छाया में इस गगन की छुत 
के नीचे इस भूतल रूपी फशे पे जहां वेद वेदान्त, की शिक्षा 
मिलती हो, ऐसा हरिद्वार बसाओ | 


आओ इक हरिद्वार बसायें । 


'स्वएड तीसरा ग्र६ 


आओ इक हरिद्वार बसायें ! 

दुःख का जां पे लेश नहीं हो । 
बेभव का अवशेष नहीं हो । 
पखणडी सा वेष नहीं हो। 

प्रकृति का इक साज सजाएं। आत्म ज्ञान की ज्योत जगाए' ॥ 
ऋषियों के हों जहाँ तपोबन । 
आहलादित हो देख उठे मन । 
निभेय ऋूज रहे पतक्तिगण | 

बद्य चोष का नाद लागाएँ | सत्य- सनातन- ध्वजा फहराए | 
सत्य अहिंसा के दो तट हाँ। 
सेवा त्याग तपस्या पट हों । 
भक्त तीस कोटि सर-कट हों । 

प्रेम की गंगा में सत्र न्हाएं। मन के सारे भेद मझुलाण॥ 
वहाँ एक मर्दिर सुन्दर हो । 
भारत माता का मर्दिर हो। 
स्वतंत्रता देवी का घर हो। 

. श्रद्धा के जा फूल चढ़ाएं | माठ्भूमि पर बलि बलि जाए ॥ 
स्व॒तंत्रतो की ज्योत जगी हो। 
सदाचार हर की परीहो । 
भक्तों को वाँ भीड़ लगी हो । 

हाथ जोड़ क' सीस मकुकाए । भारत मां की जय जय गाए ॥ 


२३० कलियुग पुराण' 


भारत माता बोली, भगबन्‌ आप तो आकाश में उड़ते 
हुय हवाई किले बना रहे हैं | जहां में बेठी है यदि आप यहां: 
होते तो सम्भवत: यह शब्द न कहते | चप्पा २ ज़मीन तो रोक 
रक्‍खी है महकमां जंगलात (668 [)0[छाप्त।0॥ ) ने। में 
हरिद्वार कहां बसाऊ ! 

.._ नया हरद्वार बसाओ ! क्‍या नया हरिद्वर बसाने से पूराना 
हरिद्वार अपने आप बंद हो जायगा ? सिनेमा स्टारों के जिन्दा 
नाच को छोड़, कोन मूर्ख हाथियों ओर शरों की दहाड़ सुनने केलिये 
आवेगा ! विद्य त की धीमी धीमी रोशनीमें जोरजंट्र क्री चमकोली 
साढियां, पेरसी ढंगका जेम्पर पहने हुए, भिन्न२ प्रान्तों की पोडषियों 
को छोड़ कर कौन जटाधघारी बृद्ध साधुओं का देखने आवेगा 

नया हरद्वार बसाझो ! कितना टन्‍्टा करना पड़ेगा। भग-- 
बान सब शक्तिमान हैं । लय प्रलय आप के एक खेल मात्र हैं 
क्यों न एक नया संसार ही बना डाला | 


श्री भगवान्‌ उबाच । 
आत्मो नदी भारत पुणय तीथा । 
सेवा हदा शीलतटा देयोमिः ॥ 
तस्यां स्नातः पूयते पुण्य कमा ! 
तस्मात्‌ सदेव भव देशभक्तः ॥| 
पुणयो-्य॑भारतोवर्षा हिन्दुस्थान प्रकीतितः | 
बरिष्ठ: से देशानां धन घधम सुखप्रदः ॥॥ 
यस्यास्तु मुखमग्रेक््य जीवतिस्म सब जगत्‌ । 
श्यामला सुफला भूमि स्व्रगांदपि गरीयसी | 


सण्ड तीसरा २३१ 


ए्‌ 40 
यस्या सागर पयनन्‍्ता प्रथिव्री वशवर्तिती ॥ 
जाया सा पू्र्षिणां दुह्तिता विष्णु प्रभोः स्वयं । 
शीतलाँ सरलां सुजलां भारतीम सुरसेविताम्‌ | 
कामघेनुस पत्यिक्त्वा कुता अ्रमयनिति दुभगाः || 
बन्दों भारत भूमि सुहावन 
सजल, सफल, श्यामल थत्ल सुंदर | 
मलय सम्तीर चलत मन भावन, 
हिमकर निकर प्रकाशित रजनी। कुप्तुमित लता ललित छुविवारी । 
दिन मणि उदित मुदित मनपक्षो,विकसित कमल नयन सुखकारी | 
तीस कोटि सुत जा के गजत, 
साठ कोटि करवाल उठाय। 
कोन कहत तोहि अबला जननी, 
प्रबल प्रताप चहु दिशि छाये । 
घमं कम और मम तुही हे, शक्ति मुक्ति देनी जय करनी । 
तू जननी आराध्य हमारी, बहु बल घरनी रिपु दल दलनी। 
सुसध्मित सरला भूषित बिमला 
घरनी भरनी जननी पावन । 
सकल जगत कर जोरे बन्दन, द 
जय जय भारत भूमि सुहावन । 
तू दुगा दस अ.युध धारिनी, तू ही कमला कमल विहारिनी । 
सुखदा, बरदा, अतला, अमला, बल विद्या दायिनी तांरिनी। 


कक 


श्री भगवान बोले, भारत माता ' भूतलका स्व यह जो भारत 
वर्ष है, जिस में देवता लोग भी जन्म लेने को तड़पते हैं-स्वग से 
भी अधि+ सुन्दर यह तेरा घर क्या तीथ नहीं है ? 
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यस्याम्म॒दयते पूत्र सब लोक ग्रभावनः 
+ ए्‌ 
संवितों यत्र सन्ध्यायां साध्यानाम्‌ वतंते तपः 
सब से पहिले जहाँ हुआ था प्रकृति नटी का सुन्दर नत्य, 
देखा गया जहां घाता का पहले पहल अनोखा कृत्य । 
सब से प्रथम सभ्य हो कर दी जिसने जग को भिन्षा ज्ञान, 
जिसने पहिले प्रभु को पाया घन्‍्य धन्य वह हिन्दुस्तान ॥ 
अन्र वेदान जगो पूत्र भगवान लोकभावनः । 
बियो बार / 4 ई। 
अन्रवोक्ता सवित्रासीत्‌ सावित्री ब्रह्मवादिषु |। 
अन्र दत्तानि सर्यण यजूषि हिजसत्तम । 
<ूर 
अन्र लब्ध वरः सोम; सुर; क्रतु षुपीयते | 
वेद रूप ईश्वर की बाणी जहां सुनाता हे सुखमूल, 
पट दशंण के मुक्ति सुधा वषंण से भव के मिटते शूल । 
भारत रामायण शिक्षामृत जह त्रीविध तप हारी है, 
देव दुलभा पुण्य भूमि वह भारत माता प्यारी है ॥ 
+ ९्‌ 
अतो मूल सुराणाम्‌ श्रीयत्र श॒क्रोःम्यषिज्चयत्‌ 
सुर राज्येन विग्र्ष देवेश्चात्र तपश्चितम ।। 
तु ऋषियों की पुण्य भूमी हे देवों का दे जन्मस्थान, 
तुम में लेकर जन्म ऋषिगण गौरव माने महामहान्‌ ॥। 
देवानामपि दुलभं स्थलमिदं पापौधना शक्षमं। 
का र्जि * जे र को 
पूर्वोपार्जित पुण्य पुज्ञ गमक॑ पुएयजन अप्रीप्यते ॥ 
दुःखाम्भो निधिमग्न जन्तुनिवहा स्तेषाँकथग्र; निष्कृति, 
ज्ञात्वा तड्धिविरज्चिना विरचिता देवीत्वदयीम गृहम ॥। 
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भारत तुम में जन्म लेन को तरस देव अदेव, 
भारत पुण्य कम सा मिलिह्दें तब पदपड्डुज सेव । 
मत्य लोक में आत जनन का किस बिध होगा त्रोण, 
त्यु ही रचा प्रभु ने भारत भूनल स्वर्ग समान ॥ 
एतड्ाव॑ त्रीलोकस्य स्वस्थ च सुखस्य च | 
पिवन्ति मुनयो यत्र हविधूरमस्म्‌ धूमपाः ।॥। 
प्रकृति जहां प्रति दिवस नवाम्बुज तम्बु तानत । 
जंह जगदीश्वर स्वयं आपनो ग्रह कर मानत ॥ 
शीत न जहां असह्य उष्णुता अधिक न होती। 
ऊषा जल कण रूप बिछावत जह नित मोती ॥ 
मातृभूमिः पितृभूमि; कमभूमिः सुजन्मनाम्‌ । 
भक्ति महन्ति देशोअयं सेव्यः प्राणेधनरपि॥ 
यह हमारी माठ्भूमि हैं, यह हमारी पिठ्भूमि हे। लोग 
“सुजन्मा हैं--जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं, रामकृष्ण बुद्ध 
आदि महापुरुषों के, महात्माओं के, आचार्यों के, ब्रह्म-ऋषियों के, 
ओर राजर्षियों के, गुरुओं के, धर्मवीरों के, शूरबीरों के, दानवीरों 
के, स्वतन्त्रता के प्रमी देश भक्तों के, उज्ज्वल कार्मों की यह कम 
भूमि है| इस देश से सबको परम भक्ति करनी चाहिये--ओर 
'आणों से ओर धन से भी इसकी रक्षा करनी चाहिये । 
कहते हैं कि देवता लोग यह गीत गाते हैं कि ने लोग धन्य 
हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि में होता है, जिस में जन्म 
लेकर मनुष्य स्वर्ग का सुख ओर मोक्ष दोनों को पा सकता है । 


अन्र देवषेयो नित्य पितलोकषेयस्तथा । 
तथा रोजषंयः सर्वे निवसन्ति गतव्यथा || 


२३४ कलियुग पराण-. 


हरिश्वन्द्र सा कहां हुआ था, पेदा नृप ऋषि सत्य प्रतिज्ञ । 
कपिल कणाद सदृश थे जिसके सुबन सुभग षटशाघश्लन5निश्ञ ॥! 
जिसके बच्चों का रहता था सिंहों के दांतों पर ध्यान । 
तोड़ फोड़ कर गिन लेने का, धन्य घन्य हिंदुस्तान ॥ 
अञ्र विष्णु सहखाक्ष:ः सहख्न चरणेःव्यया॥ 
सहस्र शिरसः श्रीमानेका पश्यति मायया । 
बिबिध रूप धारण कर हरि ने लिये जहां थे शुभ अवतार |: 
तीर्थ तपोबनन जहां अमित हैं महिमा जा की अपरम्पार ॥ 
जहां तपस्वी कुल सुयशस्वी रहते जन हितकारी हैं। 
मात्‌ भूमि वह देव दुलंभा भारत माता प्यारी है ॥: 
यस्यां जाता; परम पुरुषा रामक्रृष्णाद्र देवा । 
वनन्‍्धालोके विमलचरितेब्रह्मचय चरन्तः ॥ 
सस्‍्नेहादाशा निखिलमनुजान्‌ पृत्रवन्मएयमाना। 
ब्राक्षी माता गुरुकुल मही माननीया सुनेन्द्र :!, 
रामकृष्ण ने जन्म लिया था जिसमें दिखलाने को खेल । 
जहां हुआ। था कुरुक्षेत्र में अनुपम योद्धाओं का मेल ॥ 
आज तलक भी जिन वीरों का सकल जगत करता है गान। 
घन्य धन्य उन वीरों की मां धन्य प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 
गांधीदेवी वसुकुल-विधु नेहरूवशा-वतंसो । 
यत्रास्ते सा ऋषिकुलमही वन्दनीया बुधेन्द्रः ॥ 
दिव्य ज्ञानं पय इब सदा पाययति या पतरित्र । 
[॥» [और जा ९ 
दिव्या माता ऋषिकुल मही मानवमाननीया ॥ 
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देवा; बाल तिलक महात्मनाश्च सावरमतो ऋत्विज:, 
तीरथ राज किशोर जवाहर कुझुद चन्द्रावतंसांशंजो । 
लज्जा णलक लाजपत नरहरी बंगाल भानूसुभाष, 
सराणाम जननी सुरेशमननी देवी जगत्‌ पावनी ॥ 


अब भी जहां खिले रहते हूँ योगी हो कर भी अरबिंद। 
जिनका रस चखने आते हैं दूर विदेशों से सुमलिन्द ॥ 
गान्धी सा नरदेव जहां हे अखिल विश्व का पुरुप प्रधान। 
जिस का है सवका अति गौरव घन्य धन्य है हिन्दस्तान ॥। 


जिन वीरों ने किया लोक लोकान्तर में उज़्वल तव भाल , 
वे अवशिष्ट आय-गुण गरिमा की प्रचण्डतम ज्योति विशाल! 
गांधी, बोस, जवाहर जसे भारत वे तव अनुपमलाल, 
जागृत हो, उठ ! आजधम रक्ता हितनिज करवालसम्हाल |! 
याकल्याणिनजगति कृतिनामेक एवाग्रगएया । 
सतप्तानां परमशरणम्‌ भाजनं तद्िधानाम्‌ ॥ 
संस्काराणां शुभकरगुणा नानन्‍्च या संग्रदात्री । 
धन्या धात्री रघुकुल मही मानबरचयनीया ॥ 
जो सदैव देदीप्यप्ान था विश्व गगन में सूर्य समान । 
सभी देश थे जिसके आगे दीना-तारावली समान ॥। 
जिसकी आभा पा कर चमका,अन्धकार संयुत यूनान । 
खिले कमलबन नील सरित के धन्य २ वे हिन्दरतान १ 
अन्रमल हिमवतो मन्दर याति शाश्वतम्‌ । 
अपि वे सहखस्तन ण न चान्तोःस्याधि गम्यते ।॥। 
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बन उपबन ऋतुराज जहां मालिन सम साजत | 
पुष्पान्बित फल नमित लताद्रम जहां विराजत॥ 
कलरव करि करि विहंग जहां मनु जन दुःखमोचत । 
चपिल चन्द्रिका जहां मेव माला तिचरोचत ॥। 


'उत्तर में हे जहां हिमाश्वत् ओषधियों का वर भंडार । 
दक्षिण में मलयाच॥ सुंदर चंदूनबन सौरभ सुखसार ॥ 
बिन्ध्यमाल नीलादिक गिरी की जहं प्रक्रति छवि न्यारी हे । 
मात भूमि वह देव दुलभा भारतमात प्यारी है।॥ 


अत्र राज्येन विप्राणां चन्द्रमाथाभ्य पिज्चयत्‌ । 
अन्न गड्डा महादेवीः पतन्ति गगनाच्युताम्‌॥ 
शीतल सुखद समीर बहत जहँ नित मन मोहत । 
कालिन्दी कल नाद गंगजल मिली जहं सोहत॥ 


नदी नीर जह बिपुल्ल भारतीयन दुःख खोबत।॥ 
मग महं करत कलोल भव्य भारतपद धोवत॥ 


अऊकू बंग काशमीर कोशला जहं शुभराजत | 
महाराष्ट्र सौराष्ट्र राजपूताना श्राजत॥ 
साधारणतरु जहां प्रकृति उपचन सा सोहत ।! 
हरी हरी सी जहं घास महा मुक्तावबला मोहत ॥ 


गड़ा यमुना की धारायें पावन करती जिसका अड्भ । 
कृष्णा सिन्‍्धु नमंदा सरजु जहां दिखाते लहर उमंग ।। 
महा नदी बहती है जिसमें जल जिसका मलहारी हे । 
देव दुलेभा पुण्य भूमि वह भारत मात हमारी है ॥ 
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गायन्ति देवा; किल गीतिकानी | 
धन्योस्तु ये भारत भूमि भागे || 


स्वरगों५पवगस्य च हेतु भूते । 
भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 


सनन्‍्द क्रान्ता 
वे ही भागी अमर सच हैं, जो यहाँ जन्म लेते । 


भद्रे | तेरी सुखमयी अहा गोद में खेल लेते ॥' 
कल्याणी हे तव रज यही भूति सम्भूति कारी। 
बकुठश्री, न तुल .सकती देवी तेरे कणों से ॥ 


दानी तू ही सकल जग हे तेरा भिक्ष निराले।' 
विद्या एवं सुधघन जन से विश्व सम्पोषिका हे । 
शोभा तेरी श्रजब कुछ हे लोक लोकान्तरों में । 
निद्द न्दे ! हे अचल जग में कीर्ति तेरी निशानी || 
शादूलविक्रीडितम 
श्वेताभा परिशोभिनी गगन की सम्‌ कक्षता धारिणी। 
अश्राभा-रजतासिता सित-शिखा उच्चोच्च ओलालया ॥ 
विन्ध वम्‌ जग व्यापिनी हिमवती सत्क्रान्ति धी श्रीमती । 
वत्षोजा, अ्रिय गन्धमादन परा भूभारती राजती॥ 


श्यामल शस्य अलकृता, फलवती, संजीवनी-उबरा। 
बत्तों से, द्रमसे,लता अवलि से,छाया फलोत्पादिनी ॥ 
सद- गंधस्य- प्रसारिणी बलप्रदा, पंथी-पथाश्रे यनी | 
जीवॉंकी जनका, अहा जगत की, भुक्षा व्यथा हारिणी |। 
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नाना ओपधि शइला, सुविमला वाधा-त्रिधा ध्वंसिनी । 
माल्या, शुभदा, प्रमोद-जननी विश्वम्भरा-शोभिनी | 
पद्माकान्त-क्रिडास्थली-बसुमती, वीर प्रसु व्यापिनी । 
धन्या-कीति-समन्विता, अनुपम ज्ञान्ता-दामा भारती। 


मुक्ताहार विहार-रुक्ममशि की हे खानि लोलालया । 
संव्यक्ता-कलरत्नदा बस यही है रत्नगभों धरा ॥ 
शोभा से, बलसे, अहा विभयसे, विद्या कला बुद्धिसे। 
बेकुगठस्थ धरा लजा छिप रही है व्योम आलोक में || 


गोदी में तुक को हिमाद्वि-भर के बेटी बना पालता। 
रक्षा से निज समृद्धि से, बरिभव से है आपदा टालता |। 
मुग्घा सी भर अझ्ड में प्रकृति हे श्रृंगार श्रृद्भारती । 
तेरी जो लखती विदिव्य सुपमा सवस्त है भारती ॥ 
शौर्यों से बल-बीरता विभव से है काल भी कांपता | 
ब्रह्मा , विश्नु महेश भी तक गये आसन्धि ही हैं जिसे ॥ 
सींचे हैं निजब॒क्ष को रुधिर से जो जन्म भू लाडिले । 
सोभाग्यी बल राशी की बस यही उत्पादिका है धरा ॥ 
घन्या मिष्ट-पयोधरा-सखतो-पादाबिधि संचुन्त्रिता | 
पीयूषाम्बु सरोवरा, रदशुमा, पद्मा-समापूर्तिता ॥ 
मक्ता कीति--कलाधि दिव्य पृषिता श्रोतस्व तोशो भिनी । 
मेत्रों से अतिवासिता भरत की है मेदिनी मोहिनी ॥। 


जखण्ड तोसरा न्३े६ 


भारत तुम्दरे हीतो कर में हे जग की पतवार । 
भारत तुम्दरे जोने से द्वी जीता है संसार ॥ 
तुम जगती का स्नेह द्वार हो, हो तुम जीवन दान | 
तुम पालनता 'की प्रतिमा हो, हो तुम जयका गान ।॥ 
देवी तुम साहस शक्ति हो, हो तुम आशीबांद | 
तुम आशा की अमरलता हो अमर गीतिका नाद ॥ 


चालीस लाख ! गुरुका वीर दल वह पंजाब में हे खड़ा, 
'हैमाद्री तव सनन्‍्तरी हिमोलय व्योमान्तरे छारहा। 
गाती है तब्र गीत को गगनगा, धारा सुधा की वही, 
परावन-पुण य-पुणीत गोरवमयी घन्या यह भारत मही ।। 
तीस कोटि संतान तुझे जब कहती अपनी मात, 
क्यों मिट्री में बेठी है तु क्यों यह मेले गात। 
क्यों तु इतनी दीन हुई हे क्‍यों हे तुक को क्तेश, 
क्यों लज्जा से सर है नीचा क्‍यों दुःखका हे लेश । 
युगल नयन क्यों सजल हुये हैं क्यों शर रूखे केश ॥ 
गो रक्षक गोरखा सिपाही बीर धीर तेरे ही लाल, 
चालीस लाख पिंह सरमा तेरी पाँचाली की ढाल | 
अगम अगाध सदा अपराजित अरि दलदलन काल विकराल 
उठ हो जागृत आज धप्त रक्षा हित निज करवाल सम्हाल || 


ब्राह्मो स्वरूपा जन्मदात्रों ज्ञान गोरब शालिनी 
प्रत्यक्ष लद्मी रुपिणी धनवाम पूर्णिति पालनी । 
दुधर्ष रुद्राणि स्वरूपा शत्रु सृष्टि लयंकरी, 
वह भूमि भोरत वर्ष को है भूरि भवभय हारिणी ॥ 
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जय जय प्यारा भारत देश। 
जय जय शुभ्र हिमाचल श्रेंगा।। 
कलरव निरत कलोलिनि गड्जा । 
भानु प्रताप चमत्कृत अड्भा ॥ रहे स्वतन्त्र हमेश।॥ 


बजले-जलइणू 


सुजलाम , सुफलाम्‌, मलयजशीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलाम्‌-----“*मातरम्‌ बन्दे 
शुभश्र ज्योत्सनामू, पुलकितयामिनीम्‌ 
पुल-कुसुम-मदु-द्र मदल-शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिशीम- 
सुखदाम्‌ - बरदाम्‌ - मातरम्‌ बन्दे 
श्यामलाम्‌ , सरलाम्‌ , शुसमिताम्‌ , भूषिताम्‌ 
धरणीम्‌ - भरणीम्‌ - मातरम्‌ बन्दे 
पञ्चत्रिशकोटि कए्ठ कल कल निनाद कराले, 
पञ्चत्रिंशकोटि अजर्विय्रत स्वर करवाले । 
के बोले मा तुमि अबले द 
बहु बल धांरिणी, 
नमामी तारणी 
_ रिपु-दल संहारणी--मातरम्‌--बन्दे मातरम्‌ 
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श्री भगवान बोले 
भारत माता-यह पवित्र भारतवष हिन्दुस्तान एक हरिद्वार 
हे, जहां भारत मांता का मन्दिर है, स्वाधीनता की देवी उसके 
अन्दर प्रतिट्ठित हे । त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा, 
सनन्‍्तोष तथा सदाचार के घाट हैं ओर हिन्दू धर्म की पवित्र गड्ढा 
जहां बहती हे **** । 


उत्तम: सब धर्माणां हिन्दू धर्मोड्यम्रुच्यते । 

रक््यः प्रचारणीयश्च सवलोक हितेषिभिः ॥ 

चातुबंण्य यत्र सष्ट" गुण कम विभागशः । 

चत्वाराः आश्रमाः पुणया: चतुव गेस्यसाधका: ॥। 

सब धर्मों से यह हिन्द धर्म उत्तम है। अस्त ! ईश्वर 
प्राप्ति के इच्छक को इस घमं के स्रोत में स्नान करना चाहिये 
ओर संसा( के कल्याए के लिये इस घमं का सन्देश घर घर 
पहु चाना चाहिये | 

भारत माता बोली ! 

भगवन्‌ ! आपका कथन सत्य है ।.हिन्दु धर्म की महिमा 
तो स्वयं प्रकृति ही प्रतित्षण गा गा कर सुना रही हे। आत्मा का 
विकास, जीवन का मुख्योद्ध श्य त्यागवाद, तपस्याबाद सब इसी 
धर्म की देन हैं। भारत वर्ष ही नहीं अपितु सारे संसार की 
शांति के लिये हिंदु -धर्म का संदेश अ्रत्यन्त आवश्यक 
है--परन्तु भगवन ! तुम्हें पता हे “इस हिन्दुस्तान में हिंदु 
शब्द का उच्चारण मात्र भी फिरका परस्ती समझा जाने लगा हे?!” 
आप कहते हैं संसार के कल्याण के लिये हिंन्दु धर्मका संदेश घर 
घर पहु चाना चाहिये, परन्तु आज पतित पावनी तन्रीवेणी के तट 
पर यह ध्वनि उठ रही है “भारत वे के कल्याण के लिये 
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हिंदुत्व को भूल ही जाना चाहिये: ओर द्व॑ भगवन्‌ ! बन्दे मातरम 
के बिमल गीत में मी जिनको विष दिखाई देता हैं, राष्ट्र भाषा 
देव बाणी हिन्दी की शक्षत्षत तक से जिनको घृणा है -प्रताष, 
शिवा, गोविन्द के नाम तक को जो सुनना नहीं चाहतं--अम्ूत 
प्रदायणी गोमाता से जिन को परले दर्ज का बेर हे व सात 
करोड़ मेरे ही पुत्र भला केसे हिन्दु धर्म के प्रसार को सहन 
कर सकंगे ! 
श्री भगवान्‌ बोले ! 
भारत माता ! धमं के नाश होजाने से क्‍या शान्ति 
होजायगी। धम तो शान्ति का फारण है। धमे के बिना तो मनुष्य 
पशु के ही समान है । ब्रह्म वेत्ता ऋषियों के तपोबल का चमत्कार 
यह हिन्दु धम क्या कभी अशांति का कारण हो सकता है ? 
सं च सुखिनः सनन्‍्तु सब सन्तु निरामया | 
सव भद्राणि पश्यन्तु माकश्वित्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
स्मतेव्य; सतत देव सव भूतेष्ववस्थितः । 
एकएवबाउट्वितीयो ये शोकपाप हर; शिवः ॥ 
कर्मांणां फलमस्तीति विस्मतेव्य न जातु चिद्‌। 
(्‌ः 
भवेत्पुन। पुनजन्म  मोक्षस्तदनु सारतः ।। 
सम॑ सर्वेष भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम । 
+ ९ । 
एतक्ज्ञानं हि सवस्य मूल धर्मस्य शाश्रतम्‌ ॥ 
ख्रीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा । 
९ 
, अहिंसका न हन्तव्या आततायी बधाहंण: ॥ 
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समः शत्रो च मित्रेच तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम; संगविवर्जितः ॥ 
. अहिंसा सत्यमस्तेयं शीचमिन्द्रिय निग्रहः। 
«” .. धीर्वियों सत्य मक्रोधो दशकम घमं लक्षणम्‌॥ 
सत्य बोलो, किसी का धन मत चुराओ। . . . सदाचार मय 
ज्ञोवन ठयतोत करो । काम, क्रोध, लोभ , मोह, अहंकार का परित्याग 
करो . . .. .. यम, नियम , ब्रह्मचय्य का पालन करो . .. जो अपना 
अपकरर करे उस का भी तुम उपकार करो. . .गौ माता की रद्या करो 
नेता को रक्षा करो, दिखा से दूर रहो, तो सय जीवन बिताओ 
अबउनी आवश्यक्ताओं को कम करो, जीवन में सादगी लाओ . . - 
देश ओर जाति की सेवा करो ... शत्रन आ पर भी दया करो 
माता उित। अथवा गुह्द की पूजा करो ... विद्वानों का मान करण 
अतिथियों को अपना देवता समझो . .. अपने आपको राष्ट्र को 
सम्पत्ति समझो ... जेंसा कम इस जन्म में करोगे वेसाही फन्न 
अगले जन्म में भोगोगे |” 
यह हैं संक्षेप में हिन्दु धम के संदेश ! बता ! इन में अशान्दि 
फेलाने वाली बात कोनसी है। अशान्ति का कारण धम नहीं हे 
(किन्तु अशान्ति का कारण है बीसवीं शताब्दी के पाश्चात्य 
(संसार को पेदाबार मज़हब। 
भारत-माता चकित होकर बोली -यह मज्नइव क्या वस्तु है ? 
श्रो भगवानबोले “मज़हब है बीसवतरीं शताब्दिके कुछेक 
उनिकस्ते स्वार्थियों को वासना-पूर्ति का एक साधन । 
धर्म ईश्वर की बनाई हुई बल्तु हैे। ईश्वर एक है, सत्य हें, 
शुद्र है, उस एक के हा भिन्न भिन्न भाषाओं में अथवा मित्र २ 
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क्रियाओं में भिन्न भिन्न नाम हैं। धर्म एक है दो नहीं, भिन्न २ 
भाषाओं में उसके भी भिन्न भिन्न नाम हैं। 

धम है जीवन में घारण करनेवाली एक संजीवनी ओर मज़हब 
है मारकेट में नीलामी पर चढ़ाने वाली एक दो तीन। घम है सेव! 
का द्वार-त्या ग-तपस्या का पथ*** मज़हब अपनी स्वायपूर्ति का 
साधन। गरीबों को, किसानां को छूटने का ट डमाक, अपने लिये 
कोन्सल तथा असेम्बली की सीटों की प्राप्ति का एक सुन्दर पेटेग्पट 
लेबल' * *** में दो लाख भेड़ीं का गड़रिया हूँ, मुझ मेम्बरी दो 
म्थुनिस्पल कमिश्नरी दो, में नालायक हे इस की कोई परबवाह नहीं 
यद देखो मेरा लेवल, इसी के लिये मु्भ नौकरी दो--मुभे 
कोन्सिल की मिनस्टो दो, म्युनिस्पल्टी को सेक्टरीशिप दो -- 
यह सब स्वाथ मज़हबके नाम पर ही पूरे किये जाते हैं । धर्म तो 
इन सब पर थूकत। हें । 


भारत-उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य विष्णों लोकेश्वरस्य च | 
उबाच भारतोवाक्य स्निग्धं आश्यय पूरितम्‌॥ 
घट भित्वा पर्ट छित्वा कृत्वा रासभ रोहणम । 
दत्वापि द्रविणं लोकाः कथं वाएछन्ति मेम्बरीम्‌ ॥ 
कामयन्ति न ते राज्य न स्वगम नाउपुनभेवम्‌ । 
मेम्बरीम्‌ रमणीम प्राप्तु यतन्ते बहुशो जनाः 
एतद्ठिज्ञात॒ुमिच्छामि पर कौतूहलमहि मे । 
एतत्सव स्मर्थोइसि वर्शितु' त्वं जगत्‌ प्रभु ॥ 


भगवन्‌ ! संसार की आंखों में धूल फोंककर, ग़रीबों के खून- 
पसीने की कमाई को ]0]०८४07 चुनाव-संग्राम में बबाद करके 
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अपनी, अपने कुल की, तथा अपनी जाति की निन्‍्दा करा, देशकी 
'तथा नगर की शान्ति को भड्ज करते हैं, सहस्यों निधन गरीबों के 
शाप लेते हैं जिस मेम्बरी के लिये, वह मेम्बरी है. क्‍या चीज़ ? 
ओर भगवन , कोंसिल में जाते हुए अथवदा जाने के लिये शार 
_ मचाते हुए मेने सहस्रों व्यक्तियों को देखा--परन्तु उसमें से तो 
कोई भी अपने स्वार्थ को पूरा करने नहीं गया। देश की सेवा के 
लिये, मुल्को मिललत के लिये, अपनी कोम के लिये | भगवन्‌ इस 
स्युनस्पल्टी अथवा कॉंसक में गये त्रिना क्‍या मुल्को मिल्लत 
की सेवा नहीं हो सकती ? 


श्री भगवानुवाच 
श्ुणुध्य॑संप्रवच्यामि मेम्बयां: निखिलान्गुणान्‌ । 
येषु मुग्ध। जनास्तस्याः प्राप्त्यर्थ प्रयतन्तिवं: ॥ 
भारतमाता ! ये मेम्बरी क्या है और इसको पाने के लिये 
मूख्र लोग क्यु मरते फिरते हैं। ले में तुम्हें विस्तार पूर्वक 
इस रहस्य को कहता हूं। फ 
कली कामद्धा चुगी सवश्वय प्रदायती । 
तस्याः ग्रसादता शीघ्रस्‌ प्रसिद्ध: पुरुषो भवेत्‌ ॥ 
हे देवी इस कलि काल में चुज़ी की मेम्बरी सब प्रकार के 
'ऐेश्वर्या को देने वाली काम थेतु गो है| इस मेम्बरी के प्रताप 
से मनुष्य की सब मनो कामना पूरी हो जाती हैं । 
मम्बरस्यतु यावन्तोी जगत्यां बन्धु बान्धवा। । 
सर्वपां चुगीमध्येतु सुलभा भवति नौकरी ॥ 
सब से पहली बात तो ये हातों है कि चुह्ली के मेम्बर के 
सब सम्बन्धियों के लिये ब रोजगारी मिट ज्ञाती है। हर एक को 
चुड्ठी में कोई न कोई काम मित्र ही जाता है| 


२०६ कलियुग-पुराण 


सर्वेश, सवंशक्तिमान !! ग्रामे म्युन्स्पलकमिश्नरो । 
भूत भव्य भविध्यं च हस्ते तस्यव तिष्ठत्रि ॥ 
ओर हे देवी ! चुज्लों के मेम्बरों का दब दबा अपने 
मोहल्ले में लाटसाहब से भी अधिक होता हे । 
मेम्बरोंमें इतनी शक्ति होती है कि पल भरमें यदि वे चाहें तो 
बनी बनाई ईमारत को गिराद । यदि चाहें तो ढेरों के स्थान 
पर महल बनादे । चुह्ढी के मेम्बर कलि काल के विश्व कमी हैं । 
यदा ग्रीष्म ऋतावन्येपानीयं नाप वन्तिहि । 
च ( शी 
तदापि मम्बरस्य द्वारे वां भवति ग्रतिक्षणम्‌ ॥ 
ओर हे देवी ! मेम्बरी में एक और बड़ी भारी मोज है । 
जिस समय ज्येष्ठ आपषाद की गर्मी से लोग एक २ बूद पानी के 
लिये तड़पते हैं, उसी समय मेम्बर के घर के सामने वर्षा हो रही 
होती हे । 
कृष्णपक्षेषणि अन्यत्र  प्रकाशाब्भावती जना; । 
रे र्‌ न 4 < | ओ ७ । 
यातायात॑ प्रकु वन्‍न्ति खडडपु निपतन्तिब: ॥ 
मेम्बरस्थ गृहस्याग्र. शुक्लपक्षेपि प्रत्यहं॑ । 
त्रिशतानां च वोल्टानां विद्य दीप: ग्रकाशते॥ 
जबकि शहर की तंग गलियों में इतना अधेरा होता 
हे कि हाथ को हाथ सुभाई नहीं देता, कोई पांस जाग हुआ भी 
दिखाई नहीं देता, लोग ठोकरें खाकर गिर पढ़ते हैं; आने जाने 
वाले लोग भी आपस में टकराकर अपने माथे फोड़ लेते हैं उसी 
शहर में म्युनिस्सल कमिश्नर के घर के सामने पूणमाशी के दिन 
भी तीन सो ()४0त०० 20७९० का बल्ब लगा होता हे ] 
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म्युन्स्पेलरी गोरब॑ देवीसवमेतत्वया श्र तम्‌ । 


कोसंज़्स्य महच्वंत्वाम्‌ कथयाम्यधुना श्रणु ॥ 

है देवी ! म्युनिस्पेलिटी का महातम्य मैंने तुम्हें संक्षेप में कह 
दिया, अब में तुझ कौनसिलका महातम्य कहता हू । कौनसिलका 
महातम्य अधिक पुण्य देने वाला है | जिस गोराड़ महाप्रभु के दर्शन 
की आकांक्षा इन मज़हबी मजनओं के हृदय में बनी रहती है, 
उस तक पह चने की सीढ़ी है, जिसे प्रचलित भाषा में कोंसिल 
कहते हैं इस कोंसिल के अन्दर साज्ञात्‌ महा प्रभु विराजमान रहते 
हैं। अब मे तम्हें कोन्सिल महातम्य कहता हूं | सुन ! 


कॉसलान्तंगते तत्र गौराड्र शो प्रतिष्ठति । 
अचण यस्य कुत्रन्ति नित्येत बहवो जना। ॥। 
त॑ नरं देव संकोशं विडालाक्ष महाप्रश्म । 
शेक-हेएड कतेमिच्छन्ति गुड मौरनिंग तत्र भवतिहि॥ 
कोौन्सल्ञ में देवता के समान गौराह् श्वर के दर्शन होत 
हूँ, उसके साथ शाकह्टेएड 00 ९॥त॥0 होता है | ५०।९०।४०४पं 
के साथ (४000 का0्रा। 2 गुडमोरनिड्गका हाना भी जरूरी हे । 
गुड मौरनिंग रूपि आशीवोद ग्राप्त्वामोदन्ते कामिनो । 
क्चित्तस्यप्रसादाद्धि लभेत्‌ पुसो मनिस्टरी 
ओर है हिन्द माता ($000 707772 रूपी आशीवाद 


बड़े फल का देने वाला है । सकल बिघ्न विदारक है। कोटि २ 
पापों का नाश करने हारा है, तभी तो तेरे पुत्र गोराज्न-महा प्रभको 


र्ध्रद कलियुग पुराण 


पाने के लिये बड़े ही लालायित रहत हैं। मिनिस्ष्ठी "पगांहात'ए 
मंत्री पद का मिन्लनना भी इसी आर्शीवाद का पुण्य प्रताप हे । 
कॉसलस्य तु यावन्तोकोषपि भवति मेम्बरम । 
* न श्र 
मन्यते मन्दरे गमन॑ स्वस्यार्थ स निरथकम ॥ 
ओर हे हिन्द माता ! मन्दिरों में तो बेचार वर्षा सिर पटकते 
रहे । पत्थर पत्थर ही रहे, रत्ती मर भी न पिचले। परन्तु यह कोंसिल 
रूपी मन्दिरों में मठे हुए गोराह्न महा प्रभु सहज ही में प्रसन्न हो 
जात हैं। तभी तो तरे पुत्र मन्दिरों की अपेक्ता (*०५॥)०॥] में 
जाने के लिये हमेशा लालाईन रहते हैं । 
एम० एल० ए० से कर्थ याया; ऐतेपु मन्दरेषुव 
साज्षात्तस्य महादेव: कॉंसल मध्ये यो तिष्ठति ॥ 
आप (्‌ आई 
प्रसादाद्यस्य देवस्य ग्रसीदयन्ते सब देवता । 
सिद्ध्यन्ति सते कायानि “विनायत्नेन भारत ॥ 
ओर वह मज़हबके नाम पर द्ूटने वाले (जस प्रगुक्के दशनें 
के लिये इतना पडयन्त्र रचते हैं, कोसल में इनका वह प्रभु इनके 
सामने प्रत्यक्ष रूप में आता हे ओर यह गोराह् महाप्रशु के उपा- 
सक इस प्रकार अपने प्रभु की आराधना करते हैं । 


ढ.. ऑ कर 
अगरज-स्तात्र 
गौरांगेश नमस्तुम्यम्‌ सर्वेश्वय प्रदोसित्वम्‌ 
परिपूय नाथ मे इच्छा करिश्यामि वचनम्‌ तब ।। 
ऐ मेरे प्रभु-में तुम्हें नमस्कार करतां हूँ। आप सब फलों के 


देने वाले हैं | मे आपकी शरण में हूँ। मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिये 
में सदेव आपको आज्ञा में रहूँगा। 
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त्रीजटा वंश संजातः लद्ढकाशायर निवरासिनों। 

प्राप्म्राज्य कली नूनम्‌ जनकजाया:प्रसादता ॥ 

आपका राज तो सीता महाराणी के बरदान का पल है | 
आपकी परदादी ने सीता जी को बड़ी सेवा की थी उसी के फल 
स्वरूप कलियुग विषे सात पीढ़ी तक भारत वर्ष का राज्य पाया | 
पापम््‌ कुवान्त ते मूखा; क्रान्त २ बदान्तय | 
नरकेषु अन्डमानेषु तस्मात्‌ यांति हि दुर्गा: 


पाणी यष्टि मुकुट शिरसि कटि पन्‍्ट पीताम्बरस, 

कली गौराड़ रूपाय अग्रेज़्ाय नमो नमः || 

हे अंग्रज़' वे सचमुच बड़े ही पापी हैं जो आपके शासन को 
उलट पुल्ट करना चाहते सी लिये तो ये पापी अन्डेमान में 
सड़ते हैं, उन्हीं कर्मा का कठिन फल भोगने के लिये तो वे 
यातनाये' सहते हैं | फांसी के तख्ते पर लटकाये जाते हैं। 

सात पीढ़ी से पहिले पहिले जो आप को भारत वष से 
बोरिया विस्तरा समेट जाने को कहते हैं सचमुच वे बड़ा भारी 
अपराध करते हैं। 


त्वम्‌ सदोसि चिदोसि त्वम शत्रवास्ते रणे हताः । 
सत्र भक्तानन्द रूपाय गौरड्राय नमो नमः ॥ 
आपका स्वत्व हे, इसीलिये आप सत हैं | आपके सामने 


आपके सव शत्रचित्त हैं ओर आप उम्मेदवारों के लिये आनन्द 
म्वरूप हैं अतणव हे अंग्रज़ में तुम्हें प्रणाम करता हूं । 


कर्तास्त्वम सब धमाणाम हतांस्तवम सब किल्विषाम्‌ , 
भर्तास्त्वम राजटोडीनाम श्री श्री पतयेः नमो नमः ॥ 
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तुम हर्ता हो शत्रओं के, तुम कता हो आइईन-कानून के 
तुम विधाता हो नौकरी चाकरी के, अतएब हे अंग्रेज में तुम्हें 
प्रणाम करता हूँ । 
रणे राईफल धर देव सृगयायाम्‌ पिस्टल धरम | 
भोजनकाले चम्मच धारीं त्रीवकत्रम नमाम्यहम ॥। 
तुम रणभूति में दिव्य अस्त्रधारी, शिकार के समय बल्लम 
री और भोजन के समय कांटा चम्मच घारी हो अतणएव 
हे त्रीवकक्‍त्रधारी में तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 
ब्राह्मणस्य्परं स्मृतिकारः ज्ञत्रियः युद्ध जेपुण:ः, 
श बे पल 
गली ब्रादर परम वश्यः टीज़ान्टर कृषिकोसित्वम | 
तुम एक रूप से राजधानी में राज़ करते हो + दूसरे रूप 
से लंकाशायर में ब्यापार करते हो ओर तीसरे रूप से आसाम में 
चाय की खेती करते हो, अस्तु हे त्रीमूत में तुम्हें प्रणाभाकरता हूं | 
ब्रह्मासि त्वं प्रजापाल; विष्णुस्त्व लच्मी पति$, 
गौरी स्त्रामी महादेवों शिवशंकर महेशत्वम्‌ ॥ 
आप ब्रह्मा हैं इसीलिये आप प्रजापति हैं, आप बिष्णु हैं 
क्योंकि लक्ष्मी आपकी दासी है, आप महादेव हैं इसीलिये आप 
की घर वाली गोरी है, अतणव हे देवआदि देव में तुम्हें प्रणाम 
करता हूं । 
सिक्‍सटी थौउज़न्ड गणानामत्व एकएव तु गणपति 


देवधिदेवाय अग्रज़ाय नमो नमः । 
साठ हज़ार गोरी सेना जो भारत के चरण-पाशों को अत्यन्त 
हृढ़ता से पकड़े हुए हे, आप उसके गणपति दें । आप २.णश हैं - 
अस्त में आप को प्रणाम करता। हूं 
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इन्द्रस्वम तोप बज़ास्ते वरुणस्त्वः जलपति-प्रथ्ु।, 
पवनस्त्वम्‌ रेडियो जलयान वायरलेंस भवतः गतिः । 
सर्योन्‍्सि त्वम जगत्सव॑ तव भास व प्रकाशते, 
चन्द्रो:सित्वम कलइ्स्तव इन्कमटेक्से तिरुच्यते |॥ 
रुद्रोःसि गणमशीनम्त्वम॒ स्वकोपाग्नि प्रदशसि 


यमःसस्‍्व॒ ओर्डीनन्सोनाम गौरांगेश नमोस्तुते । 

आप इन्द्र हैं तोप आपका बजहे, आप चन्द्रमा हैं इनकम 
टेक्‍्स आपका कलंक है ।आप वायु हैं, रेडियो आपकी गति हे 
आप वर्ण हैं समुद्र आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हे । आप 
धय्ये हैं, क्योंकि आपकी ज्योति स हमारा ज्ञान अन्धकार दूर 
होता है| आप यम हैं विशेष करके अपने अमलों के अत्एवं 
हे अंग्रेज़ मे तुम्हें प्रणाम करता हूँ | 

वेदस्त्व त्वम स्मृतिकारः प्रणवःसवंवाड़मयः । 


मनवाग्रजाय दवाय अग्र ज्ञाय नमा नम; ॥। 

आपही वेद हैं क्योंकि मेने जिस दिन से आपको देखा 
उस दिन से वेदों को मानना छोड़ दिया, आप ही मेरी स्मृति हें 
जिस दिन से मेंने आपकी इन्डियन पेनलकोड देखी, उस दिन 
से मनु, पाराशर, याज्ञ वल्क्य को भुला दिया। आप दशन हैं न्याय 
मिमांसा आपको लेखनी ही है, अतणब दे अंग्रेज में तम्हें 
प्रणाम करता हैं । 

काव्येषु ते सतो रूप॑ संग्राम ते रजोगुणम्‌ । 

तमोरूप॑ ओरडीनेंन्सेषु भवति ते त्रिगुणात्मके || 

आपका सतोगुण आपके बनाये हुए ग्रन्थों से, आपका. 
रजोगुग आपके युद्धकोशल से और आपका तमोगुण आपके 
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बनाये हुए ओडीनिन्सों से, प्रकट हाता हे अतएव हे त्रिगुणात्तके 
में तुम्हें प्रणाम करता हूं। 
देहे देहे बने शले ग्रामे नगरे यृददे गृहे । 
स्थित; सी, आई, डी-रूपण नमी सवा न्दरात्मने || 
तुम अन्तरयामी हो क्योंकि तुम्हारी सी आइ डो कोने कोने 
में छाई हुई हे । गंगाजी के तट पर, राजयुताने को मरुभूमि 
में, हिमालयकी चोटी पे तुम सी आई डी के रूप में बिराजमाय हो। 
हट शिरसि मुकुट यष्टि मुरली पतलून काछनो । 
गोपीबल्नभ स्वरूपाय अंग्र ज़ाय. नमो नमः ॥ 
कलिकाल मैं आप गोराह् महाप्रभु के अवतार हैं | हैट आपका 
मुकुट है, पतद्ून काछनी है ओर पतली सी छुड़ी आप की मोहनी 
मुर्ली है अतण्व हे गोपी-बल्लभ में तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 
कीर्ति देहि धन देहि देहि में गुरूतम खिताब । 
इृष्टान्कामॉश्च मे देहि त्वामहम्‌ शरण गतः ॥ 
*> ... छऋ को $% ३ 
पन्‍्शन देहि वर देहि, देहि राय बहादुरी । 
(ए्‌ 
सबंद, सुखद वरद्‌ गौराग श नमोस्तुते || 
मे कंचन हैँ । आप के द्वार पर खड़ा हैं, मेरा ध्यान रखना 


आपको डाली दूंगा, मुझे नौकरी दीजिये, मेरे बच्चों की विलायत 
भेजिये में आप को प्रणाम करता हूँ। 


प्रदेहि में राय बहादरी प्रश्न, 
करोतु अन्धेरी मजिस्ट ट माम । 
हुये प्रिय नाथ वर प्रयाचे, 
पुनम्पुनस्त्वयाँ ह्यमेवयाचे ॥ 


खण्ड तीसरा २४३. 


मे * 
नु राय साहब बनादे । 
शिन पेसे तेरा कम्म कराँ। 
तेरी खातर भाईयां नाल लडॉ ; 
चुक भोली में दिन रात फिराँ । 
मेरे नाँते पन्‍्शन लादे, मन राय साह बनादे || 
तने अपनाँ इष्ट बनावांगा। 
तन मन्दिरां विच्च बठावाँगा। 
दिन रात तेरे भुण गावांगा ॥ 
मेरे पुत्तनु वलंत पढ़ा दे, मन राय साह्न बनादे । 
मन बोट कोई नहीं दन्दाए | 
कहंदे सरकारी बन्दाएं ॥ 
मेरे गल बिचपाया फनन्‍्दा ए ॥ 
मन नोमीनेट करादे, मन राय साह्य बनादे।. 
मन टोडी टोडी करदे नें। 
मेरे कोलों मूल न डरदे 
मेरे सिर ते आआ चढ़दे नें ।। 
मेरे सिर ते इक सर लादे, मनु राय साह्न बनादे । 
में तेरे दर ते आन खड़ा। 
में तेरे चरणीं आन पड़ा। 
तेरा मन्नां गा एहसान बड़ा | 
मेरी जान्दी लाज बचा दे, मेन राय साह बनादे।. 


2 कलियुग पुराण 


लक्ष्मी पते ! मुझे आर्शीवाद दो । मे रायवहादुर बनना चाहता हूँ 
में अपने सिर पर तुम्हारा दिया हुआ सर लगाना चाहता हूँ । मुझे 
कोनसिल का मेम्बर बना दो। मुझे अपनी शक्ति से मिनिस्टर बना 
दो, में तुग्हारी आज्ञा का पालन करू गा। जो तुम कहोगे में बही 
फरू' गा । जेसे मदारी कठपुतली को नचाता है वैसे ही में तुम्हारे 
इशारों पर नाचा करू गा । 

कांग्र स मज़द्र किसान सध सभातमा ना; सरकार भक्ताः | 

यदशनादाप्नवन्ति हि घेयम्‌ तस्मे नमः टोडीपतीश्वराय ।। 

यदशेनात्‌ राय बहादुराणाम्‌ चेताँसि निम॒ क्त भयानि सद्यः 


यो नः पिता जनिता योविधाता गौराड़ रूपाय नमी नमस्ते | 
यह कांग्रेस वाले जो आज़ादी २ चिल्लाते हैं इन नोकीली 
: टोपी वालों से हमारी रक्षा करने को आपने अवतार लिया है । 
श्री भगवान बोले ! 
हे हिन्दमाता ! यह स्वार्थी लोग इस प्रकार गोरांग महा प्रभुओं 
- की उपासना कर अपना दीन, ईमान, कुच्छेक श्वेत्‌ टुकरों में बेच 
कर अपनी चार दिन की चांदनी के लिये मज़हब के नाम पर 
ज्ञोगों को भड़का कर देश की शांति को भक् करते हैं । 
भारत माता बोली ! 
ध्राप जो कुछ कहरहे हैं, सत्य है । यह मज़हबी लुटेरे अपना 
'डल्लु सीधा करने के लिये ही म्4नस्पल्टी, जिलावोर्ड तथा कोंसिलों 
जात हैं। परन्तु भगवन्‌ ! आप ही ने तो पहिले कहा था 
“कुछ लोगोंको कुछ समय के लिये धोका दिया जा सकता 
है; कुछ लोगों को हमेशा के लिये धोके में रक़्खा जा सकता है 
: सब लोगों को कुड्ठु समय के लिये धोका दिया जा सकता हं, परंतु 
सच लोगों को हमेशा धोका नद्दों दिया जा सकता ।” 


गबण ढ तासरा -४४ 


भारतोवाच 
जो हैं कपषक जगत को करते हैं जो जीवन दान। 
आज उन्हीं के सर पर ऐश मनाते ये शेतान ॥ 
यह होटल का रैन बसेरा, यह मोटर की शान। 
कब तक सहन करेगा इनको दुखिया दीन किसान ॥ 
कितने दीन दुःखी ह॒ृदयों की, पड़ती इन पर हाय । 
फिर भी अब तक सुखसे जीता यह स्वार्थी समुदाय ॥ 
जो हैं कृषक कष्ट ही जिनके जीवन का श्ज्भार । 
'मर जाना ही होता जिनके रोगों का उपचार ॥ 
बसुधा अपने उर से देती कितना अक्षय दान । 
किन्तु छूट उन्हें लेत हैं यह मज़हबी शेतान ॥ 
'ऐसा स्वारथी जगत बना दर क्‍यों भूले करतार। 
जहां मुहज्ज़ब बदमाशों की रहतो है भरमार ॥ 


श्री भगवानुवाच॥ 
मैंने तो दे रक्खा सब्र को अपना दान समान ६ 
यह मनुष्य ही छीना कपटी करत हैं नादान॥ 
श्री भारतोवाच ॥ 
ये अति ऊचे भवन मनोहर यद्द बेभव सामान _ 
"क्यों न जला देते हैं इनको दयाशील भगवान ॥ 
श्री भगवानुवाच ॥ 


-कतू ते फिरका परत्तों की सभी गये अब जान | 
भाडा इन का फूट चुका जागे मजदूर किसान ॥। 
अन्धकार अंचेर ठयथा का होवेगा अवसात । 
“सत्य शील की उषा जगत में छिड़्केगी मु&कान ॥। 


२४५६ कलियुग पुराण 


भारत माता बोली भगवन ! आप के इन शब्दों से मेरे 
अन्दर बड़ा उत्साह पंदा हुआ है, परन्तु क्या इन कोन्सलो 
तथा असम्बलियो' में बड़े बड़े तुमुलवाग्युद्ध से मेरे चरण पाशः 
कट जायेगे ९*-**“- श्री भगवान बोले ! 


पटेलादि योधा जिस रण में कुछ न करसके, 
तेरी बाधाओं की तिल भर भी जो न हर सके | 
जहाँ लौला जी को सकल बल था निष्फल गया, 


वहाँ देसाइयों की कुछ चल सके क्या (कहाँ भला ॥ 

भारतवर्ष का कल्याण तो सदेव सच्च साधु, त्यागी महात्माः 
क्रिसान, मज़ दूर, हरिजन ही करते आये हैं। भव्रिष्य में भी 
यही लोग तेरा कल्याण कर गे। 

कीसल तो है कीचड़ का तालाब ! स्वारथपूर्ण वासनाओं की 
पूर्ती का साधन । इससे कुछ न होगा। 

भारत माता बोली ! तो फिर इस कीचड़ के तालाब में 
बढ़ बड़े साधू, महात्मा, तपस्वी, गांधी, जवाहर पटेल, पन्‍त 

इत्यादि स्वयं गये हैं अथवा ओरों को भेज रहे हैं। कक्‍्यु ९ 

“मज़हबी लुठेरे--उस तालाब में घुस कर स्वयं तो गर 
हुआ ही करते थे परन्तु पास से गुज़रने वालो' पर भी कीचड़ 
फेका करते थे | पटेल, जवाहर, तथा सुभाष प्रृभ्नति महात्माओ' 
ने स्वार्थ के बन्दों को कान से पकड़ कर उस तालाब से निकाला 
ओर उस तालाब के चारों ओर एक दीवार लगादी और स्वयं 
संसार के कल्याण के लिये उसकी चौकीदारी करने लगे। उस 
तालात्र में खड़ेंढें, परन्तु कीचड़ को छते तक नहीं ओर न ही उसके. 
पास किसी टोडी को फटकने देत हैं ।” 


राय साहब से नोट लो, कांग्र स की बोट दो । 
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भारत माता बोली, रायसाहिबसे नोट लेकर कांग्रेस 
की वोट देना भगवन्‌ ! कया यह पाप नहीं हे १" 
अ्रीभगवान बोले ! 

(६०) रायसाहिब के लिये कॉसिल का मेम्बर खड़े 
होना, क्या यह पाप नहीं हे 

(६१) वोट के समय रोयबहादुर का नोट देना 
और बोट लेने के बाद उन्हीं बेचारे किसानों का खून 
चूसना, क्‍या यह पाप नहीं हे ! 

(६२) जिस मनुष्य को न तो कोई लयाकत, हे न ही 
जिसको बोलनेकी तमीज़, जिसके दशनमांत्र से ही बेचारे 
ग़रीब लोग कांप उठते हैं, जिसके नाम तक से जनता 
को घृणा है उस व्यक्ति का अपने आप को लोगों का 
प्रति निधि कहना क्‍या यह पाप नहीं हे ! 

(६३) “कोंसिल का मेम्बर वही हो सकता है जिस 
की बात की जनता मानतो हो” यह जानते हुये भी 
सरकार बहादुर का ऐसे आदमियों को कोंसिल में खड़े 
होने देना जिनकी इज्ज़त पब्लिक की आँखों में दो पेसे 
की भी नहीं, क्या यह पाप नहीं हे १ 

(४४)सरकोर के कानून में पसे देकर वोट खरीदना 
पाप है फिर भी सरकारका उन्हें नोट बाँटकर वोट लेने 
से कानूनन बन्द न करना क्या यह पाप नहीं हे ! 


२४८ कलियुग पुराण 


(६५) दिनरात सुबह शाम जो बेचारे अपने शरीर का 
लोहा बना कर खेतों में हल चलाबें, अनाज-बोए , फसल 
पकावें, काटे, अन्न उपजावें वे तो भूफे मरे और उन्हीं 
क्री कमाई पर जमींदार नामधारी निखद्ठ_ मज़े करते फिरे 
क्या यह पाप नहीं 

ओ सत्ता मद के मतवाले ! 

कहता हे जिन ग्रासादों को तू अपना सुख सार । 

रक्खा हैं दीनों के शीणित में उन का आधार ॥ 

हे जिस त गांमी बाहन पे तुकको इतना मान । 

गूज रहा हे सुन ! उनमें भी सन्तप्तों का गान ॥ 

इटठलाता है जिसे बता कर अपना अन्नागार । 

उठता हे उस के कन कन से क्रपकों का उद्गार ॥ 

जिम भू-सम्पत्ति की करता तू अपनी हरबार । 

है उस में भी सच पूछो इन दीनों का अधिकार ॥ 

हे भारत माता ! यह ज़मीन परमात्मा की हे, मनुष्य का इस 
पर केवल इतना ही अधिकार हे कि वह्‌ इसके आश्रथ अपना 
निर्वाह कर सके। जो जमीन को बोता है वही उसका असली 
मालिक हे। यह ज़मीदार हैं मुकत खोर । बेकारों को कोई काम 
नहीं, तभी तो यह कोंसिलमें जाते हैँ | हस लिये निधन जनता को 
चाहिये कि इन भारतीय जोंकों को कभी भी कोसिलों के भीतर 
संत घुसने दे ओर इनको दस रुपये तो क्या एक लाख रुपया 
लंकर भी कोई वोट न दे । 


श्र 
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भगवान्‌ बोले--हिंद माता मेंने ईश्वर प्राप्ति के छ 
साधन तुम्हें बताये। हिंद माता बोली--भगबन्‌ ! यह कोंसिल 
प्रवेश भी क्या ईश्वर प्राप्ति का साधन है! भगवान बोले--- 
ईश्वर प्राप्ति का साधन तो नहीं है परन्तु हां ईश्वर प्राप्ति के मागे 
में बड़ी ही कठिन बाधा है। ईश्वर है सत्य, शिव, सुन्दर, आनन्द 
शान्त, प्रेम, ओर कोंसिल की भेम्बरी है-झूठ, दगा, धोखा, फरेब 
व ष, लड़ाई क्लेश । 

कोंसिल तथा ऐसेम्बली के ईलेक्शन दृश्य तू ने देखेही 
होंगे, कसा यादवी कांड मचा होता है। किस प्रकार भले मानसों 
की पगडियां उतारी जाती हैं ओर किस प्रकार बड़े बड़े महानुभावों 
पर गन्द उछाला जाता है, यह कोंसल तेरा सबनाश करदेगी, तेरी 
शक्ति को जोंकों के समान चूस लेगी, राष्ट्रीयता की जड़ों पर 
लाखों मन पानी उढेल देगी, भाइयों २ के सिर फुटोअल करा 
कर एक तीसरी शक्ति को बल बढ़ा कर तेरी दासता की फोलादी 
बेडियों को दृढ़ कर देगी। 

हिन्द माता शोकाकुल हो उठी ! कांग्रेस का मन्त्रिद. बन 
जाने से में यह समझती थी कि यह ही मेरी स्वाधीनता का 
श्रीगणेश हो, परन्तु भगवन्‌ ! आप यह क्या कह रहे हैं ? 

यदि कॉसल ऐसी ही दुष्टा राक्षसी है, तो अपनी शक्ति 
से इसका अभी से गला क्यों नहीं घोट देते ! 


भगवान बोले--ऐसा होना तो स्॒ष्टि नियम के विरुद्ध है 
अपनी मीत कोई मरे तो मर जाये । इतने गो घाती वह भी वो 
ज़िन्दा फिर रहे हैं ! इतने बड़े बड़े पांपी मज़ से विचर रहे हैं । 
इस कोसिल का गला नहीं घोंटा जा सकता । 


भारत माता बोली-ठो फिर क्या किया जाये । 
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भगवान्‌ बोले-कॉसिल का ज़ोर शोर तो बढ़ेगा ही। केवल 
दो मार्ग हैं इसे रोकन के । पहिला दे संयुक्त निवोीचन का ओर 
दूसरा है निवाचन में व्यक्ति बाद को न घसीटने का। 

हिन्द माता बोली, भगवन्‌ ! इस संयुक्त निवाचन का क्‍या 

'अथ है ? 

भगवान्‌ बोले-हिन्द माता ! इसका अथ है राज नीति में 
मज़हब को न घसीटना । मनुष्य के विचार कुछ भी हों । मरने 
के बाद क्‍या होता हे ।रुह कहां भटकती है । आवागमन 
का रहस्य क्या है, पुनजन्म होता हैं कि नहीं होता हे, ईश्वर 
निराकार है या साकार, स्त्री है या पुरष, बृक्षों में जीव हे या नहीं 
ऐसी ऐसी बाते केवल समय बिताने के अथवा कुछेक दाशनि्कों 
के मनोरंजन के लिये भले ही लाभदायक हों परन्तु राष्ट्रीयता 
के साथ इन उधार चोजों का कोई सम्बंध नहीं । 


राष्ट्रीयता के नाते से सब हिन्दुस्तानी द्वें-अपनी मस्जिद में 
कोई भले ही मुसलमान हो, अपने गिरजे में कोई भले ही ईसाई 
हो परन्तु इनसे बाहर सब हिन्दु हैं। हन्दु कोई साम्प्रदायक शब्द 
नहीं, यह एक भोगोलिक शब्द है। 
आसमुद्रातचुव॑ पूवांदासमुद्रोत्त पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तस्मृगिर्यो रायात्रतेंः. विदुवु घा। ॥ 
आसिन्धु सिन्धु पर्यन्त यस्य भारत भूमिका । 
पितृभूः धर्मभूमिश्व स हिन्दू रितिस्मृतः ॥ 


जो भी हिन्दुस्तान में पेदा हुआ, पेशाबर से लेकर अटक 
तथा रामेश्वर से लेकर कब्वनचंगा तक फेला हुआ जो भी देश 
है इस में जो कोई रहता है वह हिन्दू ही हे । 
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भारत माता बोली “तब तो मुप्तल्मानों को भी हिन्दू ही 
कहना चाहिये, क्योंकि वे सब इसी देश-में पेदा हुये ओर इसी! 
देश में मरंगे, परन्तु वे तो हिन्दू कहलाने से घृणा करत हैं ॥. 

भगवान बोले ! इसमें इनका दोष नहीं है | यह ठीक है कि 
अपने देश से द्रोह करना पाप है। जातीयता ओर वस्तु है मज़हब ' 
और वस्तु है, मजहब बदलने से जाति नहीं बदल सकती। 

भारत माता बोली, भगवन्‌ ! मज़हब घमं तथा जाति में 
क्या सम्बन्ध हे । 

श्री भगवान बोले, देवी ! में तुम्हें विस्तार पूरक कहता 
हूँ। सब से पहिली चीज़ है, जाति ! उसके बाद धम और उसके 
बाद मज़हब । मनुष्य का पंदा होना मनुष्य के आधीन नहीं हे। 
किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा वह किसी देश में भेजा जाता है' 
ओर उस देशमें पेदा होते ही उस देश विषेश की जल वायु 
के साथ उसका सम्पक होता है, उसी देश माता का दूध पीकर तथा 
अज़खा कर उसका शरीर फूलता है ओर क्योंकि उस देश में जो 
कुछ भी पेदा होता है उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है' 
इसी लिये उस देश की जलवायु के अनुसार प्रकृति के नियमों 
का पालन करते हुये जिस प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाकर आत्मा 
का उत्थान करना हे उन नियमों को धर्म कहते हैं । 

गर्म प्रदेश में कपड़े ढ़ील ढाले पहने जाते हैं और शद 
प्रदर्शों में तड़ और बहुत पहिने जाते हैं। जो व्यक्ति इन्हीं प्रकृति 
के नियमों को भह़् करता है वह पाप करता है । प्रकृति का 
पालन करनेमें वह स्वाधीन नहीं है। तेरे देश के बारे में में कह 
सकता हूँ कि जो कोई भारत वर्ष में रहता मांसखाता है, .अण्डे 
खाता है, गोबध करता हे, भारतीयवीरों की निन्दा करता हे, वेद 
भ गवानकी निन्‍्दा करता है अपने पवजों की भाषा को त्याग देता 
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है तो वह एक घोर पाप करता है जिसे में अवश्य दण्ड देता हूँ । 
यदि कोई हिन्दु भी इन कुकर्मा' को करता डे तो बह चाण्डाल 
से भी निकृष्ट है। में जानता हूँ कि इन कामों को अनेकानेक 
हिन्दू भी करते हैं। में ने उन्हे' भी यवन और म्लेच्छ कहा है । 
मज़हब मनुष्यकी बनाई हुई वस्तु है, मानो तो मज़हब नहीं तो 
खाक भी नहीं। जब किसी देश के अन्दर अनाचार फेल जाता है 
तो उस देश की रचा के लिये, भूले भटकोंको सीधे मार्ग पर लानेके 
लिये एक महापुरुष आगे आता है जेसा कि महात्मा बुद्ध, गुरू 
नानक देव, हज़रत ईसामसीह तथा हज़रत मोहम्मद साहब । 
जिन्होंने इन महापुरुषी' की बातो' को माना उन्होंने एक सह्डू 
बना लिया और उस संघ का नाम मजहब रख लिया । महापुरुषों 
की बातको मानना बुरी बात तो नहीं हे | हज़रत मोहम्मद साहब 
ने अरबकी काया पलट दी, उनके अन्दर बहुत गुण थे; लकिन एक 
बात में कहता हूँ, ध्यान से सुन ! किसी प्रदेशमें जितने कोसोंके 
अन्दर विगड़ी हुई हालत का सुधारना है वह बात या उसका 
मज़हब उतने ही कोसोंके अन्दर लाभकारी होसकता है । महापुरुषों 
का उद्द श्य रोगी को दवाई देने का सा होता है | एक रोगी को जो 
दवाई दी जाती हे वही दवाई प्रत्येक रोगीको नहीं दी जा सकती | 
जेसे एक वचद्य शारीरिक बाघाओं को नाश करता है ऐसे ही 
एक मह। पुरूष भी अध्यात्मिक बाधाओं का नाश करने के लिये 
आता है | हजरत ईसामसीह मध्य ऐशिया में उत्पन्न हुए और 
मध्य एशिया में उन्होंने अपने मत का उपदेश किया। उस समय 
जो बाते हज़रत ईसामसीह ने यूरोप के लोगों को कहीं वह कहनी 
ही चाहिये थीं हज़रत मोहम्मद ने एक योग्य वेद्य की तरह 
अरब की बीमारी को भांपा ओर उन्होंने उसको दूर करनेके लिये 


नुसवा तलाश किया, वह नुसखा अच्छा था ! लेकिन भारतवषे में 
तो वह कदापि नहीं चल सकता। 
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भारत माता बोली-भगवन ! क्या यह भारतवष में रहने 
बाले आठ करोड़ मुसलमान एकाएक 'आकाश से गिर पड़े। कासम 
तो कुल दो हज़ार लाया था--महमूद पांच हज़ार लाया था- 
बख्त्यार ७२ लाया--दस हज़ार तैमूर तथा चंगेज्ञ लाये-दो 
लाख अच्दाली अपने साथ लाया--यह सब मिलाकर अढ़ाई लाख 
हुये । फिर यह आठ करोड़ केसे हो गये । यदि आप कहंगे कि 
यह लोग;कुद्रतन पेदायश से ही बढ़ गये, तो भगवन | यदि कुद्र- 
तन पेदायश से तीन लाख बढ़ कर आठ करोड़ बन सकते हैं तो 
३५४करोड़तो इसी हिसाब से बढ़ते २ सात खबे हो जाने चाहिय। 

श्रीभगवान्‌ बोले, भारत माता ! तेरा सन्देह सच्चा हे। 
कुदरतन पंदायश से यह लोग नहीं बढ़े | पेदा तो यह सब राम 
कृष्ण तथा प्रताप ही के घर में हुये परन्तु समाज के चोधरियों ने 
इन्हें धक्के दे दे कर बाहर कर दिया “तो इस में दोष समाज के 
चौधरियों का अथवा इन बेचारे धर्म भीरुओं का ९!” समाजके 
चोधरियों का”? “तो जातीय बहिष्कार भो इन समाज के चौघ- 
रियां का होना चाहिये न कि बेचारे दलित्तों का:--- 

श्री भगवान्‌ बोले ! समाज के चोघरियों को ती में ने 
दण्ड दिया ही ... परन्तु यह धर्म भीरु.. . 

हां ! ये लोग वास्तव में यदि सच्च हृदय से उस मरुस्थल 
के मदाप्रभु के बताये हुये नुसस्ने को पढ़ते और फिर आत्मा की 
शान्ति के लिये उस नुसखे को अपनाते तो कोई बुरी बात नहीं 
थो | उन्होंने मजहब बदल लिया, परन्तु यदि इसके साथ ही साथ 
घर बार उठाकर भी अरब में ले जाते ओर वहीं रहते, और वहीं 
मरते तो इनकी जाति ओर धर्म भी बदल सकता था। परन्तु हिन्दू 
स्थान में रहते हुए इनका धर्म ओर जाति कभी नहीं बदल सकती, 
इसीलिये में इनको बुरा कहता हू' । वह भारतमाता के साथ क्‍यों 
द्रोह करते हैं ? देश द्रोह सबसे बड़ा भारी पाप है । 
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डहोश दे विच आ हिन्दुआ अजे तां सोचविचार न। 
भोर भई उठ जाग तू ओए सूखा टंगां पसार न॥ 
देख ज़माने दी चाल तू । 
अपने होश सम्भाल तू । 
बाग नू बाग दे मालिया, अपने हत्थीं उजाड़ न॥ 
हिन्द गुलाम बना लया । 
गरां दे हत्थीं छुटा लया | 
कुछ खा लया कुच्छ खिला लया, पर मिटया तेरा हंकार न॥ 
निकी जई जात ते नाज़ की। 
ताकत तेरी दा अन्दाज्ञ की। 
पंजां च न तू पजाहां च न, कोमां च तेरा शुमार न॥ 
तैंने तुकां दी जुत्तियां खादियां। 
सहियां देश दियां बरबादियां । 
पया बैठा मनावें तू शादियां-अजे मूखां होश सवांर न ॥ 
दिलों छूत दे भूत नु कड्ड दवे । 
जाति-पाति दे रोग नु छड़ड दर्वे । 
गलों तौक गुलामीदा वड्ड देवें पया खावें तू लोकांदी मार न 
दलित्तां नूजे नाल मिलो लवें । 
शुद्धकर तू घुसलमां रला लें । 
ते तू हिन्द आज़ाद करा लवें फिर दर २ ते हुन्दा तू ख्वारन ।॥ 
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श्री भगवानु उवाच 

€ ढ ः 
अभय सत्य मस्तेय ब्रह्मचय प्रति; क्षमा । 
सेव्याः सदाउम्ृतमिव स्रीमिश्र पुरुषेस्तथा ॥ 


ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक को अपने अन्दरकु शक्ति पेंदा 
करना चाहिये ! अखाड़े खोल कर” व्यायाम करना चाहिये 
अपने अन्दर किसी भी संसारिक शक्तिका भय नहीं रखना चाहिये । 
सत्य पर स्थिर रहते हुए अन्याय के विरुद्ध घोषणा करनी चाहिये। 
ब्रह्मययय का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। बिना त्रह्मचये 
का पालन किये संसार में कोई काये सुफल नहीं हो सकता। 
ब्रद्मचर्यण तपसा देवा; मृत्युम्रपाध्नत । 
ब्रह्मयय के तप द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीता । जिस मशीन 
से अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना है. पहले उस मशीन को सुदृढ़ 
करना अत्यावश्यक है। स्त्री-पुरुष दोनों को ब्रह्मचय का पालन 
करना चाहिये । 
परमात्मा का सब से उत्तम मन्दिर हैं मनुष्य का शरीर 
इस लिये मानव शरीर की उपासना करनी चाहिये--- 
“शरीरमाद्यम खल॒धम साधनम 
शरीर व्याधि मन्दिर नहीं है, बल्कि यह शरीर है परमास्मा का 
घर। इस परमात्मा का निवास तो प्राणी मात्र के हृदय में हे। इस 
लिये अपने मन से अछतपन की बीमारी को मिटा देना चाहिये। 
जिस मनुष्य के हृदय में छआ छत का भूत लेट रहा हो वहां 
परमात्मा नहीं बेठ सकता | 


अनाथा; बिधवा; रक््या; मन्दिराशि तथाचगो: । 
धम्यं संगठन क्रृत्वा देय दानं च तड्वितम ॥ 
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सब भाईयों को मिलकर अनाथ की, विधवाओं ५), मन्दिर 
की ओर गो माता की रक्षा करनी चाहिये और इन सब्र कामों के 
लिये दान देना चाहिये ्‌।ः 
(६६)भारत-बष में एक लाख गौओं का प्रति दिन वध 
९ ३. 
होता है। भारत वर्ष का पशु-धन दिन ग्रति दिन घट 
रहा हे | बनस्पति घी के बिना शुद्ध घी का कहीं नाम 
तक नहीं । यह सब बातें जानते हुये भी बड़े बड़े सिद्धान्त 
बादियोंका यज्ञ महिमा पर लम्बे चौड़े व्याख्यान काडना 
तथा हज़ारों रुपयों का बनास्पति घी आग में फू कना 
क्या यह पाप नहीं है ९ 
है भारतमाता गौगत्ता अवश्य होनी चाहिए। जो जाति ईश्चर 
को पाना चाहती है, उस जाति को सब प्रथम देशसे गौबघ मिटाना' 
चाहिये । फ 
भारत का जीवन ही गो के अधीन जानो 
भारत की भूमि हरी गोउ ही बनाई हे। 
गोौउ की बखानी बड़ी महिमा है वेदन में 
गौउ की सुकीति पुराएन में गाई हे। 
संपत्ति सार अन्न पानी-का आर गोौड, 
धर्म का सकल भार गोउ पे सदा ही हैं । 
दीना नाथ सोई कलिकाल के प्रभाव में आ, 
हाय जग पावन अनाथ भई गाई है। 
माता समान पय पान सदा करावे, 
बेरी पलास अरु आक जवास खावे । 
उसका करे बध तोही नहीं लाज आई, 
हा हन्त ! हा इतीक घोर कृतघ्नताई। 


श्ध्८ कलियुग पुरण 


श्री भगवान बोले, हे भारत माता, 

स्‍त्री का तेरे देश में बड़ा भारी अपमान होता है। माठ 
शक्ति का अपमान करना बड़ा भारी पाप हैे। मातृ शक्ति का 
आदर, करना चाहिये। निरापराध अबलाओं पे बल नहीं अज्ञ- 
माना चाहिये बल्कि दुष्ट आतताईयों को दंड देना चाहिये। 
आज कल तेरे देश में दुष्ट लोग आर्य महिलाओं पर बड़ा 
अत्याचार कर रहे हैं। जब तक यह अत्याचार होता रहेगा, तब 
तक परमात्मा तेरे देश में नहीं आ सकता। 


(६७) एक ओर अपने आप को मातृ-शक्ति के 
उपासक कहना ओर दूसरी ओर कदम कदम पर मातृ- 
शक्तिका अपमान करना क्‍या यह पाप नहीं है ! 

(६८) जब एक बुढ़्ढ़ा खूसट, साठ वर्ष का शमशान 
भूमि का यात्री तीन चार पड़पोतों का पड़दादा हो कर 
भी अपनी विषय-वासना को मार नहीं सकता तो ११, 
१२ वर्ष की अबोध बालिका से आजन्म संयम की 
आशो रखना क्‍या यह पाप नहीं हे ? 

(६६१ एक नर-पशुतो भले ही एक ही समय में 
बीस बीस पाप-पत्नियों का पति हो कर भी इक्कीसवीं 
की तलाश करता रहे, वह तो फिर भी समाज का चौधरी 
का चौघरी, परन्तु एक ११ वष की अबोध बालिका, वह 
बेचारी समस्त आयु पयन्त ही इस वधव्य की अग्नि 
में जलती रहे क्या यह पाप नहीं है ? 


खण्ड तीसरा २६६ 


(१००)पृत्र तथा कन्या दोनोंका एक ही ओरस तथा 
एक हो गभभ से जन्म होता है । फिर पृत्र तो पिता के. 
मरने पर चाहे उस की सारी सम्पत्ति को शरात्र खोरी 
में फू क दे परन्तु बेचारी कन्या सख्त जरूरत पड़ने पर 
भी उस में से एक कानी कौड़ी तक न पा सके क्या यह 
मात शक्ति का अपमान नहीं हे ओर क्‍या यह पाप 
नहीं हे ? 

“४ तो क्या भगवन्‌ यही चाहते हैं कि मेरे देश में विधवा 
बिवाह होंने लगें”? “भगवान चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं?” 
यह प्रश्न नहीं प्रश्न तो यह है कि-- 

(१०१) जिस देश में एक एक बष से भी कम आयुकी 
हज़ारों कन्याए' त्रिधवा कहाती हों---दो २ तीन ३ वषकी 
लाखों अबोध बालिकाए भी जहां विधवा समझी जाती 
हों--पांच २ छः २ सात २ वषे की बच्चियों को भी 
जहां विधवा कहा जाता हो “अष्टयर्षा भवेद्गौरी” के 
अग्नि-बाण से बेधित लाखों ही नव-युवतियाँ जिस 
समाज के अग्नि-कुड में निरन्तर जलरही हों ---समाज 
की सताई हुई ३०० विधवायें जिस देश में नित्य-प्रति 
बविधर्भियों के चंगुल में फंस रहीं हों, अच्छे अच्छे कुलीन 
खान्दानों की डेढ़ करोड़ वेश्याएं जिस देश के वीये 
का सत्यानाश कर रही हों, अपने ही देवरों, जेठों, तथा 
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'श्वसुरों द्वारा व्यभिचार के लिये बाधित की गई लाखों 
हो विधवाए जहाँ इन अपने रक्षक रूपी भक्षकों की 
नर-पिशाचता की भेंट चढ़ रही हों, उस देश में कभी 
इश्वर आ सकता हे ऐसा विचार तक भी मन में लाना 
क्या यह पाप नहीं हे * 

भारत-माता बोली, “भगवन्‌ ! आप सच कहते हैं परन्तु 
'स्मृतिकारों ने तो विधवा विवाह का निषेध ही किया है ” 

निषेध किया था ' उस सम्य जब कि भारत वासियों को 
हड़प कर जाने वाले इस भारतवष में थे ही नहीं। यवनों का 
"तथा ईसाइयों का कहीं चिन्ह तके था ही नहीं । प्रक्रति माता की 
आज्ञाओं का पालन करते हुये भारत पुत्र “जीवेम शरदा शतम्‌ 
का क्रियात्मक रसाध्वादन करके | देहावसान किया करते थे। 
उस समय जिस वायु मंडल में बठ कर स्मृतिकारों ने कुछ लिखा 
वह उस समय के लिये द्वी था। बहो स्पृतिकार यदि आज भी 
जीवित हात, पेशाबर सीमान्त पर, सदूर--पूत्र बंगाल में नित्य 
हो रहे अपदरण समाचार वे नित्य निव्य पढ़ते, कज्ञकत्ता की 
सोना गाचडो, बनारस को दालमंडो, लादोीर की हीरामंडी, देहली 
क चाबड़ी बाजञाए की रोमांचकारों घटनाओं को यदि वही मतु--- 
याज्ञवल्क््य तथा पाराशर जा महाराज स्वयं आज आकर देखते 
सो अपने हाथों से ही अबनो समृतियां के पहिले सं स्करणों पर 
'लकीर फेर समयानुसार उनके नबीन संस्करण छपवाते । 

भारत माता वोली, भगवान्‌ ! आपने जो कहा है, सवथा 
सत्य दी हूं। परन्तु यह सब कुछ “सनातन घमं के नाम पर 
होता है । 
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९. ३७०५०5--७-०*' *#४-२-०००* ८२७०५ 
ने पाथा समाल आए-पाडता 
७ “ले हे #9०5:-<«--० ९ है की3----०० वे २० 
मन्दरां दे बिच ओए देखीं चढ़ गये अछत ने । 
पीलीता पानी खू चोॉ हरिज्ञन---सपूत ने ॥ 
कर लीती आत्म हत्या छ॒वां दे भूत ने ॥ 

सू भी तां पंडता खूबिच मारतां छाल ओए । 
योथी सम्भाल ओए पण्डता पोथी सम्भाल ओए ॥ 
दुलित्तां दे उत्त ज़ालम जुल्म कमाब दें। 
विधवा दा जीवन दुःखा भ्रिच तु पांव दे ॥ 
पोथी च लिखया साठु जे तू बताव दे ॥ 
पोथी ए तेरो क्यु न अज देइए जाल ओए | 
पोथी सम्भाल ओए पर्डता पोथी सम्भाल ओए ॥ 
देखीं तां पंडितां हरिजन बनगये मनिस्टर ने । 
डॉक्टर उम्ब्रीदकर जैसे बन गये वेरिस्टर ने ॥ 
पढ़ पढ़ के हरिजन अज्जन बन गये ते मिस्टर ने ॥ 
पोथी दे सिर ते पडंता क्ुल्ल रया काल ओए। 
पोथी सम्भाल ओए पण्डता, पोथी सम्भाल ओए ॥ 
स्वारथ दे बन्दया साडा बेड़ा डुबाया त। 
विधवा बना के भना मन्डियां बठाया ते ॥ 
भाइईआं दे कन्नो पापिया सिक्का भरवाया त ॥ 
ला ला के टिक्‍्के रचदे माया दा जाल ओए ॥ 
पोभी सम्भाल ओए पर्डता पोथी सम्मभाल आए |। 


रंजर कलियुग पुराण 


श्री भगवान बोले, भारत माता ! सनातनधसे को बदनाम 


मत कर | जिस धर्म को मानने वाले बड़े बड़े सन्‍त महात्मा हो 
गये, जिस धममं की रक्षा के लिये भगवान्‌ राम ने लड्ढा को 


विजय किया--जिस धमे की रक्षा के लिये भगवान्‌ कृष्ण को 
इतना उद्योग करना पढ़ा, जिस धमे की रक्षा के लिये बुद्धभगवान्‌ 
ने इतनी घोर तपस्योए' की, जिस धर्म को रच्चा के लिये महाराष्ट्र 
केशरी ने इतना प्रयत्न कियां, जिस धरम के लिये हकीकत तथा 
गुरुजी के साहिब जादों ने अपने शरीर का बलिदान किया 
जिस धरम की रक्षा के लिये गुरु तेगबहादुर जी ने सिर कटाया, 
बेरागी जी ने तथा गुरु गोविन्दर्सिह जी ने जिस धमम की रक्षा 
के हेतु इतना उद्योग किया, ओर जिस धमकी रक्षाके लिये गुरु- 
रामदास, स्वामी शंकरा चाये, कुमारल, रामानन्द, गुरुनानकदेव 


प्रश्नति सन्‍्तों ने इतना परिश्रम किया, ऋषि दयानन्द ने जिस धर्म 
की रक्षा के लिये इतनी तपस्या की ओर जिस धम्म-रक्षा के लिये 


आज भी गान्धी जी परिश्रम कर रहे हैं, भारत भूषण मालबीय 
जी जिस धर्म की शोभा को बढ़ा रहे हैं उस धम के नाम पर पाप 
कदापि नहीं हो सकता । 

फिर भगवन्‌ यह वरणाश्रम स्वराज्य-संधिये, यह भारत 
धर्म महामण्डलिये, यह पुरी के मठाधीश , गुरुवायूर, काली 
द्वारिकाधीश तथा विश्वनाथके सर्वेसर्या जो कुछ भी करते हैं क्या 
यह सब सनातन धमम के नाम पर नहीं होता ? 

श्री भगवान्‌ बोले, भारतमाता यह पाप सनातनधम के 
नाम पर नहीं होते, बल्कि यह होते हैं सड़ातनधम के नाम पर-- 

“सड़ातन घर्म के नाम पर” भारतमाता चकित रहगई- 
सड़ातनघर्म के नाम पर--भगवन्‌ ! यह सड़ातनधर्म किस बला 
का नाम दै !  -७»«»-“पुवाद्ध समाप्तर८ू-«-- 


( उत्तराद्ध देखिये 


